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दो शब्द 


आत्मकल्याणेच्छू सज्जनवुन्द ! आपकी सहायताथं सनत्सुजात संहिता का 
कुछ ग्रंरा व्याख्यान रूप से झापके सन्मुख, रखते हुये हमें परमहषं हो रहा है, 
क्योंकि इसमें महषि सनत्सुजात ने महाराज घृतराष्ट्र को उपदेश प्रदान करके 
उनके झभिनिवेश कष्ट का अपहरण किया है, वैसा ही लाभ इससे पाठक 
उठायेंगे अर अपने को कृत्कृत्य करेंगे ! हमने व्याख्यानों को थोड़ा संक्षिप्त कर 
दिया है, परन्तु मूल बनाये रखा है । 

पाण्डुलिपि तैयार करने में एक सत्संगी सज्जन ने अत्यन्त सहायता प्रदान 
की है, उन्होंने टेपरिकार्ड से पाण्डलिपि तैयार करके हमें दी, जिसकी संक्षिप्त 
पाण्डुलिपि हमने स्वयम्‌ लिखी । उनका नाम हमने इस लिये नहीं दिया क्यों 
कि नाम में उनका ग्ाग्नह नहीं । 

श्री महावीर प्रशाद गोयल बंगला रोड निवासी की अत्यन्त ग्राग्रहाकांक्षा 
से यह कार्य पूर्ण हो रहा है, स्वयम्‌ उन्होने इस पुस्तक को लोक सेवार्थ 
छपवाया है । वें और उनका श्रद्धालु परिवार सद्विचार प्रचारक पुण्य को अवश्य 
लाभ करेगा इसमें हमारा पूर्ण विश्वास है। 

श्री .पं० रामचन्द्र शास्त्री कथावाचक श्रत्यन्त धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने 
. अत्यन्त परिश्रम किया है, और वे अपने प्रति अत्यन्त स्वाभाविक स्नेह रखते हैं 
इसलिये भी उनका पुनः पुनः स्मरण आता है । 

हमारे अगणित श्रोताओं ने भ्पनी भ्पुद्धा का बल देकर जो हमारी वाणी 
से यह प्रशाद वितरण कराया है वे भी कम घन्यवाद के पात्र नहीं | 

अन्त में भगवान्‌ का विशेष अनुग्रह हमें पुनः पुनः अश्रु प्रवाहित कराता है 
जो हृदय में हम सभी के प्रेरक हैं। 

प्रेसाधिकारी प्रेस कमचारी सभी को हमारा हादिक धन्यवाद है - जिन्होंने 
यह कार्य करके पुण्य कमाया है। साथ ही पाठक भी अग्रिम स्नेह के पात्र हैं 
जिनक दृष्टि का श्रतिथि हमारा विचार होगा। 


आशम्‌ शम्‌ 
सर्वेषां शुभेच्छ -- 
स्वा. विशद्धानन्द परिव्राजक 
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विनम्र प्रार्थना 


मानव अपने कल्याणार्थ किसी सत्पथ का तभी अनुगामी होता है जब कि 
उसे उसका उद्बोघ हो ! ऐसे सन्‍्मागग के ज्ञान कराने की भावना को अपने 
वक्षःस्थल में सँजोये मेरी घमंपत्नी स्वर्गीया श्रीमती सुमित्रादेवी, जिनकी घमं 
एवं सत्संग में प्रगाढ आस्था थी, अपने जीवनकाल में ऐसे महात्मा की खोज में 
जन-जन से प्रार्थना करती रहती थीं कि जो ऐसा सन्मां गभिव्यक्त करने में 
समर्थं हो सकें, परन्तु दुर्भाग्यवश वे ग्रपने जीवनकाल में इस कायं में सफल न 
हो सकों ! 

उनकी इस सद्भावना से प्रेरित हो, उनके स्वर्गवास के उपरान्त, मैं भी इस 
सत्कायं की सम्पूर्ति के लिये ऐसे महात्मा की खोज करने लगा कि जो इस 
प्रेरणा को कार्यान्वित कर सके । 

सौभाग्य से मेरा परमपूज्य परमहंस परिव्राजकाचार्य ब्रह्मनिष्ट श्रोत्रिय 
श्री श्री १००८ श्रीस्वामी विशुद्धानन्दजी महाराज से सम्पर्क हुआ । आपने 
स्वर्गीया श्रीमती सुमित्रादेवी की उक्त सद्भावना से प्रेरित हो उनकी मनोकामना 
के तद्रूप अपने व्याख्यानों का संकलन करके 'श्रीविशुद्धानन्द व्याख्यानमाला' 
के नाम से प्रस्तुत पुस्तक मुझे देने की असीम कृपा की है ! इस अमूल्य निधि 
के लिये मैं प्राप का भ्रत्यन्त झ्राभारी हूँ ! 

झाप के इन व्याख्यानों में मानवकल्याण के ज्ञानगभित म्रत्यन्त रोचक 
बहुमूल्य उपदेश हैं, जो पठन एवं म नन-चिन्तन से भवश्य ही कल्याणकारी सिद्ध 
होंगे, ऐसा मेरा ग्रमिंट विश्वास है | मानवहित के लिये स्वामीजी महाराज 
से जगत को यह बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है ! 

प्रिय पाठक इसके पठन से स्वयं तो लाभ अवश्य उठायेंगे ही, इसके 
ग्रतिरिक्त मेरी उनसे विनम्न प्रार्थना है कि यदि कोई प्रत्य ब्यक्ति भी इसके 
पढ़ते की इच्छा प्रकट. करे, तो उसे भी इसके पठन का झवसर देने की कृपा 
झ्रवद्य करे ; इसे एकमात्र पनी झल्मारी की शोभा बढ़ाने के लिये ही 
प्रयोग न करे ! | 


निवेदक 


१४ यू० बी०, बंगलो रोड, महावीरप्रसाद गोयल 
दिल्ली-७ र रे 
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धन्यवाद ! 


प्रिय पाठकगण ! प्रस्तुत पुस्तक 'श्रीविशुद्धानन्द व्याखानमाला' श्राप के 
कर्‌-कमलों में मेंट करते हुए मुझे जो अपार हषं हो रहा र उसका वर्णन करने 
में तो मैं ग्रसमर्थ हूँ ही, इसके साथ-साथ मैं उन महानुभावो का धन्यवाद करते 
हुए भी माज जिस हर्षातिरेक में विभोर मन ही मन भम रहा हूँ वह भी 

सर्वे्रयम मैं स्वामी श्रीविशुद्धानन्दजी परिव्राजक महाराज का हादिक 
घन्यवाद करता हूँ, जिनकी असीम कृपा से प्रस्तुत व्याखानमाला का परिष्कृत 
एवं परिमाजित भाषा में इतना सुन्दर संकलन हुआ है, भौर जिन्होंने जनकल्याण 
एवं परोपकार की पविंत्र-मावना से मुझे अपने इस परमोपयोगी संकलन को 
मुद्रित-प्रकाशित कराने की आज्ञा दे दी है ! 

में उन झनभिव्यक्त महानुमाव का भी, जिन्होंने टेपरिकाडं हुए व्याख्यान 


को पाण्डुलिपि का-रूप देकर स्वामीजी महाराज को उसे प्रस्तुत पुस्तक के रूप . 


में परिवर्तित करने में समर्थ किया, तथा पं० रामचन्द्र शास्त्री कथावाचक का 
भी, जिन्होंने स्वामीजी महाराज के उन. व्याख्यानों को प्रस्तुत रूप देने में 
अत्यन्त परिश्रम का सहयोग दिया, घल्यवाद-करता हूँ ! 

दन्त में मैं श्रीदादृदयाल ट्रस्ट (नारनौल), २४-ए०, जवाहरनगर, 
दिल्‍्ली-७, व उनके सुयोग्य मन्त्री श्रीसुखदयाल दादू का भी अत्यन्त श्राभारी हूँ, 
और हादिक घन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक को सुन्दर रूप में मुद्रण- 
प्रकाशन कराने का सम्पूर्ण भार अपने ऊपर लेकर समय में ही सुब्यवस्थित रूप 
से सम्पन्न करा दिया है ! ह | न Es 


घन्यवादकर्ता — ` 


 @४,य्‌०बीठ्बेगलांरोड ` ` ` महावीरप्रेसाद गोयल 
E दिल्ली Nie इ ~ ®. ५ = - | 
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"न हैँ जर्शम्में: 


अथ श्री विशुद्धानन्द व्याड्यानमाला 
भाग प्रथम 


(प्रथम व्याख्यान) 


उपस्थित श्रोतावुन्द ! प्रातःकाल की सुबेला में आपके सन्मुख 
परमकल्याणार्थं मोह तिमिर विनाशक प्रमादरूप बाधा निवृत्त्यथ 
ऐसा भ्रमृत परोसने जा रहे हैं, जिसका पान करके पूर्वे काल में महा- 
राज घृतराष्ट्र के श्रनागत कष्टों की श्रत्यन्त निवृत्ति हो गई थी। 
शास्त्र का कथन है, “हेयं दुःखमनागतम्‌” अनागत दुःख की निवृत्ति 
ही पुरुषार्थं पूर्वक परम साधना है। जो दुःख अतीत के गर्भे में चला 
गया उसका क्या कथन जो दुःख वतमान में व्यतीत हो रहा है, 
उसको सहनशीलता पूर्वक सहन करो । क्योंकि यह छटे हुए वाण को 
भाति आपके हाथ से जा चुका है। अनागत दुःख का मूल आपके 
हाथ में है उसका श्राप प्रबन्ध कर सकते हैं कि वह आपके सन्मुख न 
याये । , 


` युद्ध से पूवं युद्ध की परम तत्परता काल में कौरव वाहिनी 
और पाण्डव वाहिनी एकत्रित की जा रही हैं ॥ भाग दौड़ मची हुई है 
राजा महाराजाओं को निमन्त्रित करने को होड़ में । झपने-झपने पक्ष 
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के राजाउत्साह पूर्वक कार्यक्रमानुसार वाहिनी सहित सागर को 
भांति उमड़ते चले आ रहे हैं। कौरवों को ओर ग्यारह ग्क्षौहिर्णा 
सेना एकत्रित हुई है और पाण्डवों की ओर केवल सात र 
सेना । हाँ पाण्डवों को ओर एक भगवान्‌ इष्ण अवश्य ह, जिन्होंने 
युद्ध में शस्त्र न उठाने की शपथ ली हुई है। श्रभो-श्चभी भगवान्‌ 
कृष्ण का दूत बनकर आना और शान्ति के प्रयास में तथा सुलह के 
प्रयत्न में असफल होकर वापिस लौट जाना घटित हुआ है। इससे 
युद्ध ्वञ्यम्भावी है ऐसा निश्चय सभी को हो गया है। 


यद्यपि सेना और योद्धाग्रों के दृष्टिकोण से धृतराष्ट्र के पुत्र 
कौरवों का पक्ष अत्यन्त दृढ़ है, जिसमें द्रोण, भीष्म, कर्ण ओर अश्व- 
त्थामा सदृश अतिरथी वतमान हैं। परन्तु घृतराष्ट्र अपनी आर अपने 
पुत्रों की पापमयी करतूतों को स्मरण करता हुआ अत्यन्त चिन्तित 
है। बिदुर समीप में विराजमान हैं, उनकी समीपता को एकान्त में 
अनुभव करके धृतराष्ट्र विदुर से प्रन करता है-युद्ध का क्या पारि" 
णाम होगा और जोत किसकी होगी? युद्ध का परिणाम होगा विनाश 
“विजय सत्य की. घेर्यं की भगवत्पक्ष की होगी” विदुर उत्तर देता है । 


, धृतराष्ट्र लम्बी सांस खींचकर कहते हैं, सत्य है, विजय सत्य को 
होगी ।'” 'यतो घमंस्ततो जयः। हाय ! मेरे पुत्रों का परिणाम वही. 


होगा जो पराजित भूपतियों का हुआ करता है। 'विदुर मेरी व्याकु- 
लता अत्यन्त बढ़ती जा रही है । ऐसा लगता है जेसे क्रोधी भीम मेरे 
पुत्रों को क्रमपू्वेक यमालय में भेजता जा रहा है। युद्धोपरान्तरमशान 
होगा और मेरी पुत्रवधुएं अपने पतियों के शंव को लेकर हृदय से 


\  सलगाःलगा कर रोयेंगी। मैं बुद्ध सवकुछ अपनी झन्धी आँखों 
से भविष्य अवलोकन कर रहा हूं । विदुर ! मुझे कुछ समझो । तुम 
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मुझ इवते का सहारा हो ।” ऐसा कहकर महाराज घृतराष्ट्र अत्यन्त 


भयानक रव करता हुआ रोदन करने लगा । 


._ विवुरंजी ने उसकी व्याकुलता देखी तो बहुत सुन्दर अनुभव 
` पूणं उपदेश देकर उसकी व्याकुलता को कुछ शमन किया। वही 


Fa 
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उपदेश विदुर नीति नाम से जगत प्रसिद्ध है । धृतराष्ट्र को यह उपदेश 
सुनकर बहुत सान्त्वना प्राप्त हुई तथा विदुर जी का उपकार मानते 
हुए उनसे कहा “विदुर ! मैं यद्यपि तुम्हारा बड़ा भ्राता हू परन्तु तुम्हारी 
विद्या और अनुभव का अवलोकन करके तुम्हारा सेवक सदृश हूँ । 
तुम्हारे ग्रमृत वचन सुनकर मुझे बड़ी शान्ति मिली है, लेकिन मृत्यु 
' का भय अन्दर ही अन्दर मुझे घुन की भांति चाटे जा रहा है इसकी 
निवृत्ति का उपाय कहो ।” 


विदुर जी ने उसे समझाया “तुम मुत्यु से व्यर्थ ही डर रहे हो, 
मृत्यु नाम की कोई वस्तु नडी, ऐसा मैंने महषि सनत्सुजात र 
है । आपको भो उनका उपदेश सुनने को मिल सकता है। उन बुद्धि 
धनी सनत्सुजात के सुन्दर उपदेश से तुम्हारा मोह तिमिर अवद्यमेव 
छिन्त-भिन्न हो जायेगा । ऐसा मेरा निश्‍चय है । 


धृतराष्ट्र ने प्रसंग वश पूछ लिया, “क्यों विदुर ! उस उपदेश 
का तुम भली भाँति जानते होंगे, क्योंकि तुम्हारी प्रज्ञा से कुछ भी तो 
अज्ञय नहीं । इस तत्त्व का उपदेश तुम स्वयमेव क्यों नहीं करते ?” 


“है घृतराष्ट्र इसमें संशय नहीं मैं उस उपदेश को भली भाँति 
जानता हूं । परन्तु दासी पुत्र होने के नाते तुम्हारी श्रद्धा मेरे प्रति इतनी 
नहीं हो सकती जितनो सनत्सुजात के प्रति होगी । सनत्सुजात साक्षात 
ब्रह्मा जक डन द is चे 05: गुह्य वार्ता को भी तुम्हारे सम्मुख 
स्पष्ट करें वद्वानो द्वारा ग्रोर देवताम्रों द्वारा गह दीं 
होंगे विदुरजी ने उत्तर दिया । 22220 


धृतराष्ट्र | पुतः पूछने लगे,, किन्तु विदुर ! ब्रह्माजी के पुत्र सनत 
जात से मेरा समागम इसी शरीर में किस अ हो सकता है ?” 
“इसकी चिन्ता न करो मेरे स्मरण से वे यहीं अभी-अभी उपरि 
हुये जाते हैं।” विदुर ने कहा । द ठ 
क्योंकि महाभारत ग्रन्थ के उद्योग पं की यह चर्चा है इस 
लिए वेशम्पायन ऋषि इसका व्यार्पान राजा जनमेजय के प्रति करते 


न 
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+ क्‍योंकि महाभारतः को कथा वेशम्पायन ने जनमेजय को सुनाई 
हे । कह “ह्वे राजन्‌ ! विदुर जी के स्मरण करते ही महष 
सनत्सुजात घुतराष्ट्र मरोर विदुर के सन्मुख उपस्थित हो गये। यह 
झनुभव करके घूतराष्ट्र को बड़ा श्रारचय हुआ कि विदुर एक इतना 
बड़ा योग सिद्ध पुरुष भी हैं” हे राजन्‌ ' धृतराष्ट्र और विदुर दोनों 
ने उसके चरण वन्दन करके उन्हें सुन्दर आसन. पर विराजमान 
कराया । जव वे थकावट विहीन शान्त मुद्रा सम्पन्न हो गये तो विदुर 
जी ने उनसे कहा-- 


“रमो ! मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं आप कृपा करके 
इन महाराज धृतराष्ट्र को उपदेश दो । ये विचारे मर परिवार की 
झवद्यम्भावी मृत्यु से अत्यन्त दुःखी हैं जो मैंने इन्हें नहीं सुनाया वह्‌ 
गुह्य तत्त्वज्ञान इन्हें सुनाकर भाप निर्भय बना देवे। समस्त दुःख लाभा- 
लाभ, प्रिय द्रष्य, जरामृत्यु, भयाभय, क्षुत्पिपासा, क्षयोदय, कामक्रोध, 
सद, उद्भव, घमं में भ्रति एवं तन्द्रा, आपका उपदेश सुनकर कदापि 
स्थिर नहीं रह सकते । आपकी अत्यन्त कृपा होगी। 

“इतना कहकर विदुर जी ससम्मान प्रणाम करते हुये अपने 
गाप में सन्निहित होते हुये विराजमान हो गये ऐसा वेशस्पायन ने 
कथन करते हुंये आगे कहा-- 

ततो राजा धृतराष्ट्रो मनोषी, 


सम्पुज्य वाक्यं विदुरेरितं तत्‌ । 


सनत्सुजातं रहिते महात्मा, 
पप्रच्छ बुद्धि परमां बभूषन्‌ ॥। दि० ० ॥१॥ 


go र है राजन्‌ ! महाराज घृतराष्ट्र महान्‌. पुरुषों के सत्संग द्वारा 
अपनी बुद्धि का स्वामी तो बन गया है परन्तु उसकी बुद्धि शोक के 
. कारण व्यथित हो गई है भर तूफान संयुक्त समुद्र में एक ओर मुकी 
 हुईन 

र a जल 3 


हुई नौका की भाँति अपने पुत्रों की ओर मूक गई है.। उसमें मोह का 
` जल अधिक से अधिक भरता जा रहा है एवं प्रज्ञान की घोर [नशा 


[++ 
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में उसको दिग्श्रम होकर पथ नहीं सूक्त रहा है | उसने विदुर जी के 


हितेषी वचन श्रवण किये जो उसकी भलाई के दृष्टिकोण को लेकर 
कहे गये थे । 


| विदूर जी के बचनों का अभिवादन करते हुये एकान्त स्थल में 

महात्मा सनत्सुजात जी के चरणों में शीषं टेकते हुए उन्होंने कहा, 
“मृत्यु के विषय में उनका मत क्या है?” ये वचन ग्रत्यन्त .बुद्धि को 
विभूषित करने वाले हैं। समस्त संसार में भ्रनेक प्रकार का ज्ञान है 
परन्तु आत्म ज्ञान समस्त ज्ञानों में शिरोमणि है, इसलिए इसको वेदान्त 
अर्थात्‌ वेद का अन्तिम भाग अथवा शीर्षस्थल कहा जाता है। 


क्लेशों की श्रृ खला प्र, मूल में इनके प्रथम क्लेश-- 
` मृत्यु का भय योग में अभिनिवेश क्लेश नाम से स्मरणा किया 


जाता है ' वह पंच क्लेशो में अन्तिम क्लेश है| वे पांच क्लेश ये हैं-- 
(१) श्रविद्या (२) श्रस्मिता (३) राग (४) दवष (५) प्रभिनिवेश । 
घ्यान दें इन पांच क्लेशों में श्रविद्या है, जो अस्मिता, राग, द्वष और 
भ्रभिनिवेश की जननी है। अविद्या का विवेचन इस प्रकार है-सत्‌ में 
असत बुद्धि भ्रसत्‌ में सदबुद्धि ज्ञान में अज्ञान बुद्धि, अज्ञान में ज्ञान 
बुद्धि, सुख में दुःख बुद्धि, दुःख में सुख बुद्धि एवं पवित्र में अपवित्र 
वुद्धि, अपवित्र में पवित्र बुद्धि । , 


सत्‌ आत्मा है इसको मरने वाला समझना तथा असत संसार 
है इसको सत्‌ समभना, ज्ञान स्वरूप अपना निजात्मा है इसको अज्ञानी 
समभना, एवं बुद्धि प्रादि प्रपञ्च अज्ञानरूप है-इसे ज्ञानरूप समझना 
निजात्मा सुखस्वरूप है इसे दुःखरूप समझना तथा सांसारिक विषयः 
दुःखरूप हैं इन्हें सूलरूप समझना । चौथा लक्षण आत्मा परम पवित्र 
हैं भर शरीरादि परम भ्रपवित्र, इसको यों समझना आत्मा अर्थात्‌ 
मैं अपवित्र हूं तथा शरारादि प्रपञ्च पवित्र हैं इस विपर्यय निश्‍चय को 
परविद्या कहा जाता है। | 


इसी भ्रविद्या के तिमिर में पदार्थों में श्रनुकुलता शौर प्रति- 
कुलता का भाव जागृत होता है, जो सग द्रेष.का जनक.है इन्हीं राग्र 
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द्वेष की चक्रिकायें अशान्ति की गाड़ी को दुख की भोर ले जाती हैं। 
यही राग द्रप की इच्छा की निधि जमा करके जन्म का हेतु होती 
हैं रौर जन्म ही मृत्यु का कारणा है जो भ्रभिनिवेश क्लेश कहलाता 


यदि हम भ्रविद्या का मूलोच्छेदन करदे तो राग द्रष की जननी 
स्मिता भी पलायन कर जाती है। भ्रस्मिता का तात्पर्यं है शरीर को 
आत्मा में सत्य स्वीकार करके शरीर में हं भावना। इसी भावना 
की तृप्त्यर्थं राग द्वेष. के बाण संसार में चल रहे हैं। श्रस्मिता ही 
बन्धन का प्रातीतिक हेतु है जबकि ग्रविद्या गृप्त हेतु है । 


जिस मुमुक्षु की बुद्धि इस श्रुद्धला का मूल यदि खोज पाई तो 
इस का उच्छेदन करने में देर लगने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । यह 
कारण जो भवरोग का मूल है ज्ञान रूप औषधि से सदा-सदा को 
निवृत्त हो जाता है । यह ज्ञान वेदान्त निष्ठ महान्‌ पुरुषों के सान्निध्य 
से प्राप्त हुआ करता है महषि सनत्सुजात सदुश महान पुरुषों का 
सान्निध्य प्राप्त करसे भी भला घृतराष्ट्र की जिज्ञासा किस प्रकार 
अतप्त रह सकती थी। 


सनत्सुजात यदिदं श्युणोमि, 

न मृत्युरस्तीति तव प्रवादस्‌ । 
देवासुरा ह्याचरन्त्रह्मचयं, 

समत्यवे तत्कतरन्नु सत्यम्‌ ॥ २॥ 


सञ्जनो! यह आपको विदित ही है, आत्मज्ञान सबसे बढ़कर 
 ज्चान है, आत्म प्राप्ति सबसे बड़ी प्राप्ति है, श्रात्मालम्बन सबसे बड़ा 
आलम्बन है ओर आत्म स्थिति सबसे बड़ी स्थिति है। इसलिए हमें 
अपने मनको पूर्ण रूप से एकाग्र करते हुए आत्म प्राप्त्यर्थं पूर्ण प्रयत्न 
करना योग्य है। यह प्रयत्न आत्मा के श्रवणा मनन और निदिध्यासन 
से सिद्ध होता हैं। तभी श्रुति का कथन है “आत्मा ह्यरे श्रोतव्यो 


सन्तव्यो निदिष्यासितव्यहच ।” 
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समझ आने के लिए श्रवण, समरे हुये में श्रास्था परिपक्व 

` -करने के लिए मनन और परिपक्वता मयी भ्रास्था को जीवन में ढालने 

के लिये निदिध्यासन परम श्राबझ्यक है । जिसकी भ्रमर आत्मा में 

'निष्ठा पर पक्व होकर मृत्यु का भय दूर हुआ है वह ज्ञानवान्‌ परम 
पावन और वन्दनीय है । 


हाँ, तो महाराज घृतराष्ट्र एकान्त स्थल में बिदुर जी के वचनों 

को ध्यान में रखते हुये महषि सनत जी पूछते हैं, “हें महषि प्रवर ! 

“जैसा विदूर जी का कथन है कि आपके मतानुसार मृत्यु कोई वस्तु 

नहीं क्या सत्य है ? हम तो संसार भर के लोगों को मृत्यु से परम 

भयभीत अनुभव कर रहे हैं। यदि मृत्यु नाम की कोई वस्तु है ही नहीं 

तो देवता म्रौर भ्रसुर तथा देवी सम्पद्‌ बाले व्यक्ति एवं श्रासुरी सम्पद्‌ 
वाले व्यक्ति क्‍यों मृत्यु से बचने के उपायों मैं लगे हुये हैं ? 


कोई तो ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन कर रहा है कोई स्त्राघ्याय 
'भजन पूजन पाठ में लगा हुआ है, तथा कोई भाँति-भाँति को प्रौषधि 
उपयोग करने में रत है। यदि मृत्यु है ही नहीं। तो यह दौड़ भाग 
“किस प्रयोजन के सिद्धयर्थे है ? = 

सज्जनो !घृतराष्ट्र का मृत्यु के विषय में प्रन तो भ्राप लोगों 
` ने सन ही लिया, ग्रब सनत्सुज्रात जी के उत्तर से पूर्व उसकी भूमिका 
स्वरूप कह देना परम आवद्यक है, जिससे भ्रागे की कथा श्रवणा में 
'आपको सरलता रहे । “मत्यु कुछ नहीं है इसको समभने के लिए 
समस्त साधनायें हैं ।” अमुत्यु भाव की पुष्टि ही साधना की चरम 
सीमा है! 


मृत्यु वस्तुतः परिवतंन मात्र है। परिवतन से अतिरिक्त मृत्यु 
केवल कल्पना है। संसार के समस्त भौतिक पदार्थो में परिवर्तत अवश्य- 
म्भावी है, तथा एकबीज पृथित्री के गर्भ में जव पहुंच जाता है, तो परि- 
वर्तन प्रारम्भ हो जाता है । बीज अंकुर का रूप घारण करता है, अंकुर 
तना ऊपर को झ्ोर मूल नींचे की भोर, इन दो रूपों में परिवतित हो 
जाता हैं। तना आगे चलकर शाखा रूप से विराजमान होता है फिर 
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शाखायें डाली बनती हैं। डाली पत्ते फूल भौर फल के रूप में परिणत 
होते हैं, इस प्रकार बीज ने परिवतंन की यात्रा करते-करते फिर अपने 
बीजत्व को प्राप्त कर लिया । 


यही स्थिति समस्त संसार की है सतत परिवतंन रूप संसरणा 
इसमें सदेव बना रहता है। हमारे शरीर भी इस सांसारिक शु खला 
में विराजमान हैं । इनमें भी सदा परिवर्तन बालकपन, जवानी बुढ़ापा 
मृत्यु और जन्म के रूप में विराजमान रहता है। सूर्य चन्द्र सितारों 
में भी सतत परिवतंन चालु रहता है। एक न एक दिन सभी पदार्थ 
पारिबतित होते-होते अपने पूर्वं रूप का परित्याग करके नवीन रूप 
धारण करते ही रहते हैं। बस यही पुवं रूप परित्यागःर नवीन रूप 
धारण मृत्यु श्रौर जन्म नाम से स्मरण किया जाता है। | 


इश परिवर्तेन को तो साधारण बुद्धि वाले भी भली भाँति समझ 
सेते हैं परन्तु इस परिवतंन की 'आाधार शिला जिससे यह परिवतेन 
सिद्ध होता है का समभना टेढ़ी खीर है। (There is no traffic 
wit००६ 7०३१) परिवर्तन का यह ट्रैफिक (यातायात) किस आधार 
ह ससररा करता है? यह समझना ज्ञान कहलाता है। इसी को 
हा है । इस आधार का नाम आत्मा है। जो गमन का 


यह रहस्य समझने के लिए अपने ग्रापको ही उदाहरणा रू 

ब आप द्रष्टा हें श्रापका तन दृ्य । द्रष्टा की स्थिरिता ह 
द्य चचलता का श्रवलोकन करके बताया मैं बालक था, जवान 
हैं, बुडा हगा। यहाँ मैं द्रष्टा द्वारा तन के बालकपन जवानी और 
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के साथ निवृत्त हो जाना मात्र है। यों तो संसार में सैकड़ों पदार्थों का 
रूप प्रतिदिन बदलता है परन्तु उन्हें मुत्यु नहीं कहकर झपने तन तथा 
पड़ौसियों रिस्तेदारों, अपने से सम्बन्धित पशु पक्षियों के तन के रूप 
परिवर्तेन को प्राणी मृत्यु नाम से पुकारता है। 


अब यहाँ शंका होती है यदि मृत्यु नामक कोई व्यक्ति विशेष 
पदार्थं नहीं प्राणी नहीं तो महाभारतादि ग्रन्थों में वाणत सत्यवान 
सावित्री का श्राख्यान मिथ्या है ? जिसमें सत्यवान को यमराज रूपी 
मृत्यु द्वारा ले जाना और सावित्रो द्वारा उसका छुड़ाना कहा गया है ? 


समाधान -श्रोतावृन्द ! भेंसे पर विराजमान यमराज भी 
पुराणों में मृत्यु द्वारा खाया हुआ वर्णन किया जाता है। सेकड़ों-२ 
यमराज कल्प-कल्प में मृत्यु द्वारा समाप्त कर दिये जाते हैं। यमराज 
में मृत्य नाम तो उपचार मात्र से है, वस्तुतः मृत्यु परिवर्तन मात्र है 
और कुछ नहीं । यथार्थता कहानियों के कंपसूल में रखकर आसानी 
से गले उतर जाती है। 


उत्तम जिज्ञासुओं को उपनिषद्‌ मध्यम जिज्ञासु जनों को दर्शन 
और मन्द जिज्ञासुझों को पुराणों की उपयोगिता है। 


महषि सनत्‌ सुजात, धृतराष्ट्र को इस मुत्यु के रहस्य को 
समाने के लिए पथ में जो बाघायें हैं, उनको भी मृत्यु नाम से आगे 
कथन करेंगे । जिनमें प्रमाद रूप परम बाधा के कारणा मनुष्य इस सत्य 
को समक नहीं पाता इसलिए मृत्यु के भय से भयभीत रहता है। वे 


कहते हैं-- 
्रम्‌त्युः केशा केचिन्मृतयुर्नास्तीति चापरे । 
_ श्युणु में बुवतो  राजन्यथतन्मा विज्ञेकियाः ।३॥ 
हे राजन्‌ ! मेरे सिद्धान्त के प्रति जो तुम्हें शंका हुई है मैं उसका 
निवारण इस प्रकार करता हूं । देखो ज्ञानवानों के दृष्टि कोणानुसार 
जिस हेतु से मृत्यू का मैं निषेध करता हूं, उसका समझना तुम्हारे 
लिए परम झावइयक है । कुछ तो साधनानुसार मुत्यु का बाघ करके 
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` मृत्यु की ग्रसत्ता स्वीकार करते हैं भर कुछ मुत्यु का अस्तित्व तक 
व्यवहार में भी स्वीकार करने को तेयार नहीं। जिस प्रकार तुम 
मृत्यु को स्वीकार किये बैठे हो तो तुम्हें इससे उबारने के लिए हम 
साधना और ज्ञान का सहारा प्रदान करेंगे जिससे तुम्हें मृत्यु को 

' अमृत्य करने की शक्ति भ्रा जाये । 


हम जैसे मृत्य का स्वरूप तीन काल में स्वीकार नहीं करते 

क्योंकि हमने पूर्ण संसार कों आत्मा में कल्पित मात्र समक लिया है 

` इसलिए इस कल्पित की निवृत्ति भी केवल कल्पना ह है कल्पना से 

झलग तीन काल में झौर कुछ नहीं। हम मृत्यु को स्वप्न तक में 

अवलोकन नहीं करते। क्योंकि न तो हमें संसार की सत्यता के 
संस्कार हैं और न हम इसके मरने को स्वीकार करते हैं । 


तुमने अपने माँ बाप से तथा समाज से संसार की सत्यता को 
“परिपक्व कर लिया है और उससे सम्बन्ध जोड़कर बेठे हुये हो, इस 
लिए तुम्हें मृत्य पीपल के पत्ते की भांति कपा रही है । 


क्षत्रिय प्रवर ! मृत्यु की धारणा में परिपक्वता के ओर भी 

हेतु हैं यथा-संसार के प्रति राग, ममत्व, मोह, कविजन इनको मृत्यु 

की घारणा में परिपक्वता का हेतु बतलाते हैं। देह वासना, शास्त्र. 

'वासना और लोक वासना ये तोन वासनायें तथा पुत्रेषणा, वित्तेषणा 

एव लोकेषणा ये तीन एषणाएं प्राणी को यथार्थता के दशन में 
अवरोध स्वरूप हूँ । श्रुति कथन करती है-- 


“हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌” 


5 0 इस चमकीले ढबकनं संसार द्वारा ही सत्य का मुख ढका हुआ 
 @हं। जोइसढक्कनको उतार: फेंकेगा वही सत्य के दर्शन 'करेगा । 
राजन * तुम तो अभी इसको सबकुछ समझकर इसी की परम उपासना 
| ५६2 । इसी को सुरक्षा हेतु इतने बड़े युद्ध को तुमने निमन्त्रण दे 
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जिस विवेक द्वारा अपना भ्रमर आत्मासमझा जाता है तथा 
मृत्यु को अपने से परे हटाया जाता है वह ज्ञान वस्तुः ज्ञान कहलाता 
है और साँसारिक ज्ञान तो केवल उदरगरत्तें पूत्यंथ एक प्रयास मात 
है। ज्ञानस्वरूप भ्रात्मा अचल सनातन भ्रखण्ड है झोर बुद्धि वृत्ति 
द्वारा संगृहीत सांसारिक ज्ञान आगमापायी है। झागमापायी ज्ञान 
स्मति पटल पर थोड़े दिन निवास करके दौड़ लगा जाता है 
परन्तु ज्ञान स्वरूप आत्मा इस स्मृति पटलस्थ भ्रागमापायी ज्ञान का 


साक्षी है। ग्रन्थों से या सांसारिक यात्रा से बटोरा ज्ञान बुद्धि के थेले 
से बुढ़ापें या रोग में पलायन करते देर नहीं लगाता परन्तु ज्ञान स्वरूप 


सांसारिक कल!कौशल साहित्य संगीत विज्ञान काम चलाऊ 
ज्ञानमात्र है। ये जानकारियाँ आपको संसार में सुविधापूर्वक जीने में 
सहायता करती हैं परन्तु कभी-कभी प्रमादी बनाकर आगे आत्म ज्ञान 
की झोर बढ़ने में अवरोध भी करती हैं। साँसारिक ज्ञान पशुओं में भी 
रहता है वे भी कितनी चतुराई द्वारा अपने जीने का पथ खोज लेते हैं 


परंत्‌ मानवता इससे कुछ और आगे है। 


कभी-कभी नासमभ व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के चक्र में ्रनात्म 
ज्ञान को ही आध्यात्मिक समझने लगते हैं, जिसके कारण उनकी 


द बुद्धि पर ताला लग जाता है और ज्ञान प्राप्ति के सारे स्नोत वन्द हो 


जाते हैं। नये-नये सम्प्रदायों द्वारा चलाया गुरुडम, यह ध्रमं के विप- 
रीत अ्रधर्म को धर्माभास बनाकर लोगों .को ठग रह! हैं। धन दौलत 
के ञ्म्वार लगा रहा है। साधारण ही नहीं अच्छे पढ़े लिखे लोग भी 


“इनके चातुर्य जाल में पड़कर अपने मार्गाविरोधन में लग गये हैं । 


: कोई इसे प्रकाश दिखाता है, कोई सुरति डे का a 
कराता है कोई त्रिपुटी से आगे बढ़ाकर सच खण्ड में पहुनाता ह 
इन्द्र I ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णु लोक, देवीलोक तो सुनने में 
ग्राते ही थे अब एक गुरुलोक भी सुनने को मिलने लगा है । ऐसे गुरु 
लोग आजकल बरसाती मेंढ़कों की भांति बढ़ते चले जा रहे हैं जो 


-कारों वाले, हारों वाले दो थलियों वाले नाम से पुकारे जाते हैं। . 
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परन्तु यह डोम निरथेक है ग्रौर तो और वेदान्त के नाम से 
भी गरु व्यक्ति पूजा प्रारम्भ हो गई हैं । मयवान के मन्दिरों के स्थानः 
पर गुरु मन्दिर और उनमें गुरु मूति पघरनी भी प्रारम्भ हो गई है। 
जो घोर हिन्दू धर्म विरोधी विखण्डनकारी अज्ञान है। त्याग मूर्ति 
नाम से राग मूर्ति पुजने प्रारम्भ हो गए हैं। दो चार धनिक व्यक्ति 
पीछे लगते ही प्रत्येक व्यक्ति की महत्वाकांक्षाये हवा से बात करना 
प्रारम्भ कर देती हैं। बुद्ध और रामकृष्ण की कोटि में अपने को 
गिनना प्रारम्भ कर देते हैं । 


स्त्री समाज भावुकता वश उनका पल्ला पकड कर उनकी 
आरतो उतार-उतार कर उनकी स्तुति प्रशंसा के गीत गा गाकर 
उनका वेड़ा गकं कर देता है वेराग्य की बातें सुना सुनाकर राग 
का विष अपने चेलों में वे लोग भरते हैं। अन्य ज्ञानी महान पुरुषों से 
विम्रुख करके अपने पीछे उनका भाग्य बांधकर उनके ज्ञान को विक- 
सित होने से रोकते हैं। मां वाप पति भाई बन्धु सब मिथ्या गुरु जी 
सत्य यह पढ़ा-पढ़ा कर सबके गले में अपने फोटो बांधते रहते हैं। 


[ र से घोर संसारी, ज्ञान के ध्यान के मौखिक पतनाले 
नकह्चो रट पीर ज्ञान का उपदेश कदापि शुद्ध रूप में नहीं कर सकते। 
ये समाज ग्रनेकानेक हुठघर्मियों के प्रसारक हुआ करते हैं । इनसे 
भुमुक्षुओं को सावधान रहना परमावइयक है । खण्डनार्थं खण्डन करने 
वाले घर्मविरोघी धर्म की थ्राड़ भें घर्माभास का प्रचार करने वाले 
शाब्दिक जालिये भी लोगों को लक्ष्य से च्युत कर देते हैं । 


ऋद्धि सिद्धि दिखाने वाले खान पान की मर्यादा से हीन, मांस 


_ ब्रहकाने 8 ते फुसलाने वाले ह धन मकान तक को एंठ जानेवाले विषयी 
लोगों से भी जिज्ञासुओं को सावधान रहना चाहिये | कोई मर गया 
अपनी मौत, ये कहते उसने हमारा ग्रपमान किया उसको हमत्ते मरने 


हि 
7 


प्रचार करना प्रारम्भ 


का शाप्र देकर सार दिया । किसो को गरीबी झाई नहीं कि इन्होने 


एरमभ कर दिया उसे हमने अपने शाप से गरीब. बना' 
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दिया ॥ कहां तकः कहें हाथ से विभूति बिखराना रोग दूर करने का 


दावा करना, अंगूठी हार वस्त्र रादि लोगों के लिये सिद्धि से मंगा 


देना! आदि सब नासमभ लोगों को बहकाने का अच्छा सौदा है ॥ . 


सनत्सुजात जी का कथन हैं हे राजन्‌ ! मैं तुम्हें इन ढ़ोगियों 
की भांति वहकाने का उपक्रम नहीं कर रहा, कहीं तुम्हारे हृदय में 
मेरे प्रति कोई शंका हो में स्वयं ज्ञान की दृढ़ता से परिपक्व हुआ 
तुम्हें ज्ञान और उसको दृढ़ता द्वारा पथ प्रशस्त कराऊंगा जिससे तुम 
मौत से छुट्टी पा सको । उपयुक्त व्यक्ति इन प्राणियों को साँसा- 
'रिकता में झोंककर वेराग विहीन पथपर ले जाकर उत्टे मौत के 
मुह में झोंक देते हैं । 


आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है जिसको शब्द स्पशे रूप रस गन्ध 


के ज्ञान वृत्त में बांधा नहीं जा सकता न श्रॉँख नाक कान त्वचा रसना 


हृदय भृकुटी या ब्रह्मरन्ध्र में सीमित किया जा सकता हैं इन सबका 
द्रष्टा आत्मा इन सबका ग्रधिष्ठान कल्पक इन सबसे श्रलग है । ग्रात्म- 
ज्ञानोपराम्त इन सब प्रपञ्च और मृत्यु तक का वाब हो जाता है; 


“मनसेवेद॑ प्राप्तव्यं नेह नानास्ति किज्चन इस श्रूति द्वारा जो 
आत्मा में मन की विषयता कथन की गई है, उसका तात्पर्यं भी स्वच्छ 
और अन्तम्‌ ख पद पदार्थं ज्ञान संयुक्त मन द्वारा भी उसे लक्षण वृत्ति 
से जाना जा सकता है भ्रभिधा वृत्ति द्वारा नहीं १ दूसरे शब्दों में 
उपयूक्त मन भी उसको वृत्ति व्याप्ति से जान सकता है फल व्याप्ति 
द्वारा नहीं, जिस प्रकार सांसारिक पदार्थो को हमारा मन फल व्याप्ति 
से जान लेता है इस प्रकार आत्मा वृत्ति की पकड़ में नहीं ग्रा सकता । 
उल्टा वृत्ति आवरणा भंग करके निवृत्त हो जाती है! 


नाना नाम रूप निरोघोपरान्त एक सच्चिदानन्द ब्रह्म अधिष्ठान 
रूप से जब निजात्मा समक में आजाता है तो मृत्यु को मृत्यु हो जाती 
है। नानापना लेशमात्र भी तो नहीं। सब अनेकत्व अपने में अपनी 
कल्पना मात्र ही तो है। नानात्व का निषेध करते हुये झागे श्रुति 
स्पष्ट करती है- 


a 
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“मृत्योः सः मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पक्ति” जो एक 
झधिष्ठान रूप झात्मा में प्रनेकपना सा कल्पना कर लेता है, वह 288 
तार मुत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। यहाँ नाना 2 इब में इव 
शब्द नाना पने के मिथ्यात्व को स्पष्ट करता हुआ सुशोभित है! 
जो वेदान्त का अपना निज सिद्धान्त है । 

भहषि झागे प्रपना सिद्धान्त निरूपण करते हुये विवेचन करते' 
हैं राजन्‌ । 
उभे सत्ये क्षत्रियाद्य प्रवृत्त 

मोहो मृत्युः सम्मतो यः कवीनास्‌। | 
प्रमादं वे सत्यमहं ब्रवीमि 
तथा अप्रमाद ममृतत्वं ब्रवीसि ॥ ४ 


मुतु के विषय में दोनों वाद अनादि काल से इस मानव 
समाज में प्रचलित हैं, कोई कहता है मृत्यु का अ्रस्तित्व है श्रोर किसी 
का कथन है मृत्यु नामक कोई वस्तु नहीं । अत्यन्त सूक्ष्मदर्शियों द्वारा. 
इस विषय में विचार विमर्श हुआ और वे इस सिद्धान्त तक आ पहुँचे 
कि संसार में मोह ही मृत्यु है । आधुनिक युग में गोस्वामी तुलसीदास 
जो ने रामायण में निणा य प्रदान किया है । 

“मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला । 

तिन्ह ते पुनि उपर्जाह्‌ बहु सुला ` 
अर्थात्‌ मोह समस्त व्याधियों का मूल है वही समस्त कष्टों को 


जन्मभूमि है। प्रथमतः शरीर का मोह बच्चों का मोह उत्पन्न 
किया, इसे सुखी रखने की कामना, प्रसन्त रखने की इच्छा ने स्त्री 
का मोह उत्पन्न किया, घन दौलत का मोह उत्पन्न किया, मकान 
` दुकान पृथ्वी धन दौलत का मोह उत्पन्न किया । इसी कीपूर्त्य्थं काम 


 जन्माग्रोर काम की अपूर्ति में क्रोध जन्मा । इसी के लिए लोभ' 


जन्मा । राग दवष मद मात्सर्यं श्रादि सभी इस मोह की सन्तान हैं! 
इतना प्यारा शरीर जब परिवतंन नियमाधीन छूटने लगा तो 
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इसके अंग रक्षक, परिवार, स्त्री, वाल बच्चे, धन दौलत मेरा 
तेरा, सभी छाती पर सवार होकर विदाई के दुख रूपी भूसल से कुटाई 
करने लगे । यही तो मृत्यु है।सच बताश्रो राजन्‌ ! इन मनीषियों के 
निर्णयानुसार तुम इसी रोग के रोगी नहीं हो ? सारा संसार मोह 
के कोल्हू में पिलकर तेल बना जाता है। हा कष्ट ! परन्तु फिर भी 
प्राणी की आँखें नहीं खुलती । 


परन्तु राजन्‌ ! यह मोह यों ही आ टपा हो ऐसी बात नहीं 
इसका भी कोई वाप है उसे मैं तुम्हें स्पष्ट करके बताऊंगा, जो मेरा 
. अपना निजी सिद्धान्त है, जिसे सुनाने मैं तुम्हारे सम्मुख उपस्थित 
हुआ हें । 


वह है प्रमाद “प्रमादमेव मृत्युमहं ब्रवीमि” प्रमाद को ही 
मृत्यु नाम से मैं जानता हूँ । प्रमाद की परिभाषा है यथार्थता जानने 
में आलस्य, यथार्थता मानने में आलस्य तथा यथाथ ता में 
टिकने की ग्र॒श्ममर्थता, यथार्थता जानने में आलस्य प्राणी इस संसार में 
समय के अभाव का बहाना बनाकर बहिमु ख होकर जीता हुथरा व्यरथं' 
में ग्रायु व्यतीत कर देता है। शति का कल्याणकारियों को उपदेश है 
“ग्रात्मा ख्यारे श्रोतव्य: । श्रवण से ही आत्मा (यथाथंता) का ज्ञान 
होता है रामायण का कथन है--“बिनु संत्संग विवेक न होई” । 


यथार्थता का विवेक सत्संग से होता है इसो को श्रतियों- 
उपस्थित करती है 'उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत. मोह निशा 
आगमन से पूर्वा आयु के दिवस में उठ, जाग महान्‌ पुरुषों के पास 
पहुँच ओर अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करके मृत्यु का भक्षण कर जा 
“निचाय्य तन्मृत्युमुखातप्रमुच्यते ' आत्मा को निज स्वरूप में निरचय: 
करके मृत्यु से छट्टी पा । यही तो जीवन का सदुपयोग है। 


गीता में महान्‌ पुरुषों के पास जाने का सीधा साधा पथ बताया: 
है, “तद्विद्धि प्रारिपातेन परिप्रसनेन सेवया” महान्‌ पुरुषों के पास. 
पहुंचकर प्रथम शरद्धा पूर्वक डण्डवत्‌ प्रणाम करे, उन्हें अपनी सेवा से” 
प्रसन्न करे तदुपरान्त स्वरूप ज्ञान (तत्त्वज्ञान) विषयक प्रश्न करें ।- 
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प्रदनोत्तर में जो वे उपदेश करें उसका ध्यान पूर्वक श्रवण क्रे.। 


आचार्य की आवश्यकता निरूपण करते हुये वेद कहता है 
गाचार्येवान्पुरुषो वेद” झ्राचाय द्वारा श्रवण करके ही स्वरूप ज्ञान 
प्राप्त हो सकता है। घ्यान रहे ED विषयी, लोकंषणा' 
पुत्रैषणा. वित्तैषणा, संयुक्त वेदशास्त्र ज्ञानविहींन पुरुष में भ्राचायत्व 
निषिद्ध है। इतवादी ब्रह्म निष्ठाहीन विद्वान्‌ में भी ब्रह्मविद्यां का 
झाचार्यत्व शास्त्र ने स्तरीकार नहीं किया । 


हाँ तो चर्चा चल रहो थी विषयी पुरुष, पामर जन समय का 
बहाना बनाकर महान्‌ पुरुषों के चरणां में उपस्थित न होने के कारण 
प्रमादी हैं । संसार भर के भ्रनुपयुकत व्यथ बाधक कार्यो में समय खो 
देने वाले विचारे इस पथ पर किस प्रकार आरूढ़ हों। लड़ाई झगड़ा 
पार्टी पोलेटिक्स इलैक्शन आदि में कितनी ही शक्ति इनसे क्षोण करा 
'लो परन्तु सत्संग में आना इनके लिये अत्यन्त कठिन है। 


एक आदमी किसी संत द्वारा सत्संग में आने की प्रेरणा सुन- 
कर कहने लगा, व्या करू जी समय ही नहीं । प्रातःकाल उठते ही 
8८० (8० लेता हूँ तदृपरान्त शौचालय में प्रवेश हो जाता है। बाहर 
आते ही समाचार संहिता का अध्ययन चलता है फिर चिट्ठी पत्री 
'पढ़ता लिखता हूँ। इतने में श्रीमती जी भोजन तयार कर लेती हैं । 
उनकी वाणी सुनते ही भोजन पर बैठ जाता हूँ! उनसे थोड़ा मधुर 
वार्तालाप करते करते भोजन अन्दर उदर में दाखिल करता हूं । 


श्रीमान्‌ ! जी फिर आगता हूँ बसारूढ़ होकर कार्यालय में । 

तारा दिन कलम घिसाई करके सांयकाल में तिमिर का घूघट लगाये 

घर लौटता हुँ। आते ही थका हा बच्चों की पढ़ाई-लिखाई पूछता हूँ, 

/ साना खाते खाते घरवाली भी श्रपना रोना ठीक इस समय रोती है। 

| सबकी बातों को सुनी अनसुनी करके बिस्तर का परमाश्रय लिये दूर- 

 दऋर्णन या आकाशवाणी का कार्यक्रम. देखता हूँ । इसी तरह निद्रा देवी 
_ -क्की गोद में चला जाता हूँ । ॒ 


` फिर प्रातःकाल यही चक्र चालू हो जाता है। रविवार वाले 
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दिन बाजार से सामान क्रय करते करते सिस्तेदार, मित्रों से मिलते- 
जुलते शरीर और मन का कचूमर निकल नाता है अब कहिये किस 


च्छ 


समय आपका सत्संग सुनू ।” 


यह सुनकर सन्त ने उत्तर दिया, “ह देखो संसार का नक्शा 
इसमें यह बताश्रो पहाड़, जंगल, नदी और रेगिस्तान कहाँ कहाँ हैं ? 
तथा समुद्र कील और सरोवरों का भीहिसाव बताओ ? ” 


हे उसने अपनी पढ़ाई लिखाई के बल पर मानचित्र में समस्त 
वस्तुय यथायोग्य स्थानों पर दिखा दीं चिन्ह लगो कर। सम्पूर्ण 
ससार का मानचित्र भरपूर हो गया। लाकर मानचित्र सन्त के 
समीप रख दिया। [ 


उन्होंने उसे पूरा भरा हुआ देखकर उससे पूछा “म्रब यह 
इभो जब इसमें जगह ही नहीं रही तो खेती बाड़ी कहाँ हो सकती 


व्यक्ति उत्तर देते हुये बोला, “पहाड़ों को सम बनाकर, सरिता | 
तटों को काट्छांट कर जंगलों को साफ करके रेगिस्तानों. में जल 
पहुंचा कर खेती योग्य बनाया जा सकता है। संत मुस्कराते हुए 
बोले-तुम' भी अपनी जीवन चक्रिका के मानचित्र में काट छांट कर 
समय निकाल सकते हो समय स्वंयं कभी समय नहीं देता वह तो 
सतत गमनशील है, व्यक्ति उससे अपने झाप समय छीन लेता 
है। अन्यथा कमजोरी के कारण पछताते-२ सभय की गाड़ी के 
दिन रात रूपी पहिये उसको पीस देते हैं। वह अपना कार्य जो 
परमकाय॑ आत्मज्ञान है बिना पूणां किये ही मौत के मुख में प्रवेश 
कर जाता है। जो मानव समय की बहती तीक्षण धार से समय नहीं 
खींच पाते वे महान्‌ प्रमादी हैं ।” 

प्रमाद परित्याग कर जब इसे अनिस्य-पदार्थो से अरुचि हो 
जाती है तो किसी नित्य पदार्थ को खोज में यह सबकुछ से मंन हटा 
कर निकल पड़ता है। इसका मन शान्त इन्द्रियां दान्त तन सहनशील : 


. हो जाता है। उपरामता के कारण किसी पदाथ में रुचि का झट- 


काव नहीं रहता । श्रद्धा की निधि हृदय में जाग जाती है, श्रति और : 
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सन्तों की बातें परम हितपूणं समझकर जीवन में धारण करता है। ) 
मन दीपक की लोवत्‌ विषयों की वायु से रहित हो जाता है। मुक्ति | 
की ग्राँकाक्षा सदेव इसका हृदय सेवन करती रहती है! 


} 
इस प्रकार किन्ही महान पुरुष के चरणों का श्राश्रय यह प्राणी | 
ग्रहणा करता है और वे इसे उपदेश करते हैं। 


“मुमुक्षु प्रवर ! चिन्ता मत कर झब तू समक में पार हो गया 
हे । शोक का परिदाह ग्रब तुझे कष्ट प्रदान नहीं कर सकता । जिसको 
पाकर अब झागे दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी, वह तू सदयं अपने आप | 
है। व्यर्थ चिन्ताओं का परित्याग कर। देख स्वच्छ कपड़ा जिस प्रकार 
मैल की उपाधि से ग्रस्वच्छ सा प्रतीत होता है । कपड़े की स्वच्छता | 
कहीं दूर से नहीं लानी पड़ती, मल निकलते. ही कपड़ा स्व च्छ है! । 
इसी प्रकार व्यर्थ अपने आप में कल्पे भ्रनात्म पदार्थों का तेरी मान्यता 
से मैल निकलते ही तू साक्षात्‌ परम स्वच्छ नारायण है । 


बहुत से लोग पूछा करते हैं “स्वामी जी प्रत्यक्ष आत्म . दशन 
किस प्रकार हो सकते हैं जिस प्रकार हम संसार के पदार्थों का 
झवलोकन करते हैं, क्या ? इस प्रकार आत्मा के दशन होंगे” 


' हम उनको उत्तर प्रदान किया करते हैं ग्रात्मा तो इन सांसा- 
रिक पदार्थो से भी भ्रधिक समीपता के कारण अत्यन्त प्रत्यक्ष है। 
विषय से इन्द्रिय, इन्द्रिय से मन, मन से बुद्धि-बुद्धि से प्रमाता, प्रमाता 

[ |  सेद्रष्टा ग्रात्मा अत्यन्त समीप है ग्रात्मा की समीपता तो इतनी है 
' कि स्वयं यह अपना आप है।” 
/........ रही बात प्रत्यक्ष की, श्रतिका कथन है--यत्साक्षाद परोक्षं 
 ___ ब्रह्मब्रह्म परम साक्षात्‌ अपरोक्ष है । इसको ढ्‌ ढ़ने कहीं दूर नहीं जाना 
 पइता। केवल ध्यान केन्द्रित करने की भ्रावश्यकता है जो महावाक्यों 
के श्रवण द्वारा होता है। संशय, विपर्यय, जो प्रमाता के हृदय से 
. प्रमाण और प्रमेय के विषय में हैं, उपदेश द्वारा दूर होते ही आ्रात्मा 
“का साक्षात्‌ ग्रपरोक्ष दर्शन संसार के समस्त पदार्थों की तुलना में 
लाखों गुना स्वच्छ होता है । | ; 
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“संसार के पदार्थं दृष्टि के विषय होते हुये भी अपूणं जानकारी 
के आंश्रय हैं, इसलिये उन्हें जानकर सन्तुष्टि कहां ? परन्तु आत्मा ज्ञान 
स्वरूप है उसमें जानकारी बिलय हो जाने से अपुणंता कहाँ ? 


समझना यह हे कि एक सेब मेरी मेज पर रखा है, किन्तु जब 
तक इसका विवरण नहीं दिया गया तब तक यह यहां रखा हुआ भी 
न रखे हुए के समान है और श्रापमें से किसी को इसका साक्षात्कार 
नहीं हुआ । किन्तु जैसे ही इसका वर्णन हुआ, आप सभी को इसका 
साक्षात्कार हो गया । 


ठीक इसी प्रकार आत्मा सबका अपना स्वरूप होते हुए भी 
जबतक विवेचित नहीं होता तब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं 
होता और जब इसका विवेचन होता है तो आत्म साक्षात्कार स्वय- 
मेव हो जाता है । 


वृत्ति का भ्रात्मा से सम्बन्धित हो जाना ही आत्मा साक्षात्कार 

है । मैं सच्चिदानन्द ब्रह्म हूं, महावाक्यों द्वारा ऐसा बोध होना ही 

आत्म साक्षात्कार है। समस्त ऐन्द्रियकक और मानसिक धारणाओं 

के बोध होकर कल्पना विरहित होना ही आत्म साक्षात्कार 
| 


चाञ्चल्य ही दुःख है विदेश है, स्वरूप विमुखता है और शान्ति 
ही सुख है, स्वदेश है, स्वरूप है, ्रामुखता है । जहां आराम वहीं स्वरूप 
जहां दुःख वहीं विरूप, यह समझ आत्म साक्षात्कार है। अन्यथा 
इन्द्रियों को विषयता या मन की विषयता आत्मा में सदा असिद्ध है । 
तभी श्रुति भगवती कहती है-“यन्मनसा न मनुते येनाहुमंनो मतम्‌ 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते'” मन के सनन से दूर, मन के 
मनन का हेतु आत्मा है न कि मनो कल्पित । 


इसलिये ्रात्म साक्षात्कार का हेतु हुभ्रा अप्रमाद और आत्म 
विस्मृति का हेतु हुआ प्रमाद । | आत्म विस्मृति ही मृत्यु है जो प्रमादः 
स्वरूपा है आत्मा साक्षात्कार ही मृत है जो म्रप्रमाद रूप है। 
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हे राजन ! प्रागे सनत्सुजात जी कहते हैं, “तुम निश्चय जानो 
अप्रमाद के कारण देवता विजयी हुये ,भौर प्रमाद के कारण असुरों 
को पराजय का मुख देखना पड़ा। इसके ऊपर छांदोग्य उपनिषद्‌ 
में गाथा झाती है जिसमें प्रजापति द्वारा प्रमाद विरहित सुदिक्षित 
इन्द्र जो, देवाधिपति था, ज्ञान प्राप्त करके कृतकृत्य तो हो ही 
गया, साथ ही उसके कारण देवताझों के सिर विजय का सेहरा भी 
बंध गया। और झसुराधिपति विरोचन प्रमाद झोर अविचार 
के कारण प्रजापति से ज्ञान प्राप्त न. करके विपर्यय बुद्धि को प्राप्त 
होकर देह को म्रात्मा मानते हुये वापिस लोटा। वह श्राप तो डूबा 
ही, साथ में सुर समुदाय की पराभव का हेतु, हुआ । 


प्राणोपासना में भी भ्रसुरों को देवतामओं द्वारा पराजित उप- 
निषद्‌ में स्वीकार किया गया हे । वहां भी असुरों के प्रमाद ने असुरों 
को तीचा दिखाया और. म्रप्रमादी देवाण वहाँ भी विजयी हुये । 
'पुराणों में भी अनेक इतिहास भरे पड़े हैं, जिनमें देवताओं की पुरुषाथ 
के कारण विजय और भ्रसुरों की प्रमाद के कारण पराजय वात 
'की गई है | व्याघ्र की भांति मृत्यु जन्तुओं को खाती कभी नहीं देखी 
गई । 


शशक और कछुआ की गाथा में प्रमादी शणक बाजी हार गया 
और पुरुषार्थी कछुआ बाजी जीत गया । इसी प्रकार सतत्‌ प्रयत्नशील 
ज्यक्तिश्रदधापू्वंक दीघं काल की साधना के बल पर उत्साहित हुआ 
) 'भृत्यु को भ्रमृत्यु अनुभव कर लेता है। 


= ™ rr > So xx 
EEO) न पथ 
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` महि सनत्सुजात कहते हैं हे राजन्‌ ! तुम भी प्रमाद के कारण 
ही प्रनागत मृत्यु के भय से थर-थर काँप रहे हो “न प्रमादब्रह्मभूता 
अवन्ति’ पुरुषाथं की अनुपस्थिति में कोई भी ब्रह्मभूत नहीं होता 
आरन ही मृत्यु को परास्त कर सकता है। 


आयु की समस्त पूजी निर्भयता का माल बिना क्रय किये पुनः 
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२१ 
पुनः जन्म मृत्यु रूप गहन अटवी में भ्रमण का हेतु हो जाती है । 
इसलिये श्रोतावृन्द ! आज के दिन की कथा आपकी “उत्तिष्ठत जाग्रतः 


प्राप्य वरान्निबोधत” का साराथं बतलाते हुए मौन होती है यर 


आपसे आशा की जाती है कि आ्राप की प्रमाद भरी निद्रा इससे अवदय 
पलायन कर जायेगी । 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


5» 
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प्रभादाह ग्रमुराः पराभवन्न प्रमादाद्‌ब्रह्मसुता भवन्ति । . 
नव मृत्युष्याध्र इवात्ति जन्तुन्न ह्यस्य रूप मुपलभ्यते हि ॥५॥ 


साक्षान्तारायणा स्वरूप श्रोतावृन्द ! इस इलोक का संक्षिप्त 
भूमिका रूप विवरण कल की कथा में श्राप श्रवण कर चके हैं। ग्रसुर 
कितने बलवान्‌ होते हैं यह भ्राप अपने तन के संसार में अनुभव कर 
सकते हैं, क्योंकि जो प्रक्रिया पिण्ड में है वही प्रक्रिया ब्रह्माण्ड. में 
समनी चाहिए । काम, क्रोध, मोह, राग, द्वेष, मात्स्यं, ईर्ष्या आदि 


सभी भाव आसुरी हैं तथा श्रद्धा, भक्ति, शान्ति, सन्तोष, ग्रहिसा, . 


्रह्मचयं, परिग्रह, अस्तेय, सत्य समता, तुष्टि, शौच, तप, 
स्वाध्याय, ईरवर आश्रय, क्षमा, धृत्ति, दम, विद्या, बुद्धि, मेघा, अक्रोध 
आदि भाव देवी भाव हैं। | 


अनुभव के बल पर स्वयं अवलोकन करें किसकी प्रबलता है, 

आप स्वयं कह उठेगे ग्रसुरों की । परन्तु प्रमाद का परित्याग करके 

. आत्मज्ञान पुरुषार्थं पूर्वक प्राप्त करके आप में देवी सम्पदा की विजय 

ve a कर्‌ ही ली जाती है। इसमें लाखों दिवंगत महान्‌ पुरुषों का 

` जावन साक्षी स्वरूप है। ग्रासुरी भाव बली तो हैं परन्तु प्रमादी नम्वर 

॥ इसलिए परास्त होकर यह ग्रघोलोकों में भागने को मजबूर 

जाते हैं । कोई भी प्रमाद युक्त प्राणी श्राज तक आत्म भाव को 
प्त नहीं हुआ । 


~ 
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द्वारा किसी प्राणी को इस प्रकार खाया हुआ देखा है ? जिस प्रकार 
च्याघ्र प्राणियों का भोग लगाता है। उल्टा लोग कहते हैं.--वह 
आदमी ज्वर से मर गया, बह आदमी यक्ष्मा से मर गया, अमुक 
आदमी महामारी से मर गया, श्रमुक भूखा मर गया झमुक प्यासा 
मर गया, अमुक युद्ध में मर गया अमुक को अमुक ने मार दिया, 
कोई भी मृत्यु द्वारा मारा गया ऐसा कथन कभी नहीं सुता गया । 


इसलिए यह वहम अपने हृदय से निकाल दो। अच्छा तुम्हीं? 
बताओ्रो मृत्यु का क्या रूप है कितने सिर ? कितने पैर कितनें सींग) 
कितनी आंखें हैं? श्राज तक किसी ने भो तौ नहीं बताया मृत्यू के 
रूप रंग को । हो तो बताये भी, एक श्रन्ध परम्परा - से भय समाया 
हुआ है। | + 


महषि सनत्सुजात के यह ओजस्वी शब्द सुनकर राजा घृत- 
राष्ट्र मन ही मन अनेक श्रुत कल्पनाझरों को द्वुहराने लगा : उसने जो 
पितृलोक की गाथायें पौराणिकों से सुनी हुई थीं। एक-एक करके'' 
उसके स्मृति पटल पर चक्र लगाने लगीं। परन्तु सनत्सुजात के प्रभाव 
से बह पूछ न सका। महषि सनत्सुजात स्ब॒भमेव उसकी मनोदशा समझ 
गये ग्रौर उसकी शंका को इस प्रकार स्वयं ही उपस्थित किया-- 


यमं त्वेक मुत्यमतोन्यमाहु 

रात्मा वासममृतं ब्रह्मचयंम । 
पितुलोके राज्यमनुशास्ति देवः 

शिवः शिवानामशिवोऽशिवानास. ॥६॥ 


हे राजन्‌ ! कई लोग मयराज को मृत्यु नाम से स्मरणा करते 
हैं जो विवस्वान्‌ के पुत्र हुए हैं। उन्होंने ही ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन 
"करके ्रात्मा में संयमवत्तं कर पितूलोक का शासन प्राप्त किया है। 
वही सूर्यं पुत्र यम पितृलोक में शासन करते हैं। श्रच्छे पुरुषों को वह 
र्मेराज रूप से भासते हैं.और कुपुरुष उनको यमराज के रूप में झव- 
लोकन करते हैं । 
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परन्तु यह केवल एक आलंकारिक गाथा है, क्योंकि काल की 
कल्पना सूयं के आश्चित है, इसलिए काल को सूर्य का पुत्र मानकर 
यमराज नाम से वर्णन किया गया है। काल ही सबका संयमन करने 
बाला है। 


रही भेंसे की सवारी । यह तो श्राप जानते हैं, भेंसा कितना 


झालसी प्रमादी होता है। प्रालसी प्रमादी पुरुषार्थं हीन व्यक्तियों के 
सिर पर सदा काल विराजमान रहता है इसलिए भेंसे से काल की 
संवारी का काम लेना उपयुक्त ही है। : 


प्रमादी व्यक्ति सदा शरीर का भजन करता है इसलिए मृत्यू से 
उसका योग लगाये जाना परमावश्यक है। वह परिवार के मोह में 
गलता रहता है इसलिए उसके सिर मृत्यु का डंका बजाते रहना ठीक 


ही है! 


यदि झाप यमराज को समझना चाहते हैं तो समझिये यमराज 
भी सहित अपने वाहन काल का ग्रास हो जाने वाला है। सूर्यपुत्र 
यमराज से पूर्व भी कितने ही यमराज काल ने भोग लगा लिये हैं। 
इसलिये पुरुषार्थ का आश्चय लेकर प्रमाद रूप मृत्यू को ललकारों और 
साधना के राज पथ पर चलते हुए ज्ञान के महल में पदार्पण करोः 
जिससे अपने आपका बोघ होकर आनन्द मनाग्रो । 


पुरुषार्थ को परिभाषा महषि कपिल श्रपने सांख्य दर्शन में इस 


` श्रकार करते हुँ-“विविघ दुखानामत्यन्त निवृत्तिरत्यन्त पुरुषार्थः” 


६२ 
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Subd sry) कः 
+ आओ 

AX E) Fh बे 3 


= 
ज 
SM 
9 a जन है 
Fa 
3+. 
>. & र 


तीत़ों प्रकार के ग्राध्याप्मिक, राधि देविक आधिभौतिक कष्टों की 
अत्यन्त निवृत्ति ही अत्यन्त पुरुषार्थ है । आगे के सूत्रं में उन्होंने स्पष्ट 
किया है, हृद्यमान सॉसारिक पदार्थों की प्राप्त्य पुरुषाथ सिद्धि नहीं 

क्योंकि सांसारिक पदार्थो की प्राप्त्युपरान्त भी प्राणी की 


 क्षणिकतृप्ति होती हुई सी प्रतीत होती है। फ़िर दुबारा तिबारा 
कष्ठे का जन्म प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है। 


यंथा दवा भ्रौषधि सेवन द्वारा शारीरिक रोग निवृत्ति होने के | 
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` उपरान्त फिर जागृत हो जाते हैं, मन्त्र जप पाठ यज्ञ से निवृत्त हुये 


देविक क्लेश फिर-फिर जन्म ले लेते हैं ्रौर॑ कई बार दबाये जाने 
मारे जाने पर भी प्राणियों द्वारा प्रदान किया गया कष्ट दुवारा मंरा 
हुआ फिर जाग उठता है। इसलिए सांसारिक उपाय संसार करता ही 
है परन्तु अत्यन्त पुरुषाथं तो ग्रघ्याव्म पथ पर चलना ही है । 

रामायण में परम पुरुषार्थं वणान करते हुए कहा हे--स्वार्थ 
यही जीव करि सांचा मन क्रम वचन राम पद रांचा । वस्तुतः जीव 
को वास्तविक स्वार्थं सिद्धि यही हैं कि वह सबके आत्म देव राम के 
चरणों में मन वचन और कमें से रंजित हो जाये । 


इसका उपाय वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं-- 
“रामहि सुमिरिश्रि गाइअ रामहि। संतन सुनिञ्न राम गुण ग्रामहि_॥ 


देश काल वस्त्वच्छिन्न सत्य ही सच्चिदानन्द ब्रह्म है। 
इसी को वास्तविकता कहते हैं । रामायण के राम सच्चिदा-: 


नन्द अनूपा सच्चिदानन्द ब्रह्म ही हैं जो जगत का म्रधिष्ठान 
है यथा, यत्सत्त्वाद मृषेव भाति सकल रज्जौ यथाहेभ्र मः “होई जिहि 
जाने विन जगत मनहु जेबरी सांप |” जिनके जानने पर समस्त जगतः 
का बाघ हो जाता हैं, “जेहि जाने जग जाइ हिराई ।" 

इस वास्तविकता को जो समस्त पदार्थों में अनुस्यूत एक हैं 
परोक्ष रूप से जानने के उपरान्त अपरोक्ष रूप से जानना परमावश्यक 
हैं जिसका उपदेश श्रुति तत्त्वमसि भ्रयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञान ब्रह्मा प्रादि 
महावाक्य से करती हैं और जिसका ग्रनुमव, अह ब्रह्मास्मि' महावाक्य. 
में दर्शाया गया है। यह जीव ब्रह्म की एकता ही परम पुरुषार्थं का 
विषय है | 


कितने ही लोग कल्पना किया करने हैं स्थुल शरीर, (प्राण +- 
इन्द्रिय +-भ्रन्तःकरणा) सूक्ष्म शरीर का, आराम से रहना ही प्रात्म 
ज्ञान हैं , परन्तु ध्यान रहे यह माल अनात्म रूप संसार का हैं संसार 
ही हैं, इसलिये जग॑त के हेर फेरों का इनके ऊपर प्रभाव होना परमा- 
वझ्यक है। इन हेर फेरों में वृत्ति का जो चान्चल्य है उसमें चिदाभास 
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का चाञ्चल्य स्वाभाविक हे, इसका नाम ही दुःख है और प्रारब्ध या 


'पुरुषाथं वश म्रथवा सांसारिक व्यवस्थानुसार इन के क्षणिक टिकाव में q 
वृत्ति का क्षणिक स्थिरत्व और तदस्त चिदाभास का क्षणिक स्थायित्व 


ही सुख है । 


यह सुख दुःख कीट, पतंग पशु पक्षी मानव, .देवादि सभी 
दरीरों में स्वाभाविक निवास करता है। इन सब का साक्षी अपना 
झात्मदेव तो इस सुख दुःख आदि इन्द्रो से भ्रत्यन्त ग्रता है। इसको 
'इसके विपरीत सुख-दुःख राग द्वेष, लाभ हानि जय पराजय यश 
नर आदि दन्हों से संयुक्त मानना ही अज्ञान अथवा कारण 
शरार ह 


. सत्य जानने के लिये उत्सुक श्रोता समुदाय ? उपर्युक्त इन्द्र 
अन्तःकरण के उतार चढ़ाव मात्र हूं जो गात्मा के सम्मुखता के कारणा 
आत्मा में प्रतीत होते हैं इसलिये मिथ्या हैं। तुम लोग प्रतीति मात्र 
को सत्यत्व का हेतु समझते हो परन्तु यह हेत्वाभास है वस्तुतः इन 
इन्र के सत्यत्व में यह हेतु नहीं असत्यत्व में हेतु है । अनुमान इस 
अ्रकार बनेगा...“यत्र यत्र पदार्थाना-प्रतीतिर्भवति तत्र तत्र तेषा 
म्मिथ्यांत्वं यथा कट पयदो तस्मात्‌ प्रतीति हेतुत्वाद्राग द्वेषाना 

. 'म्मिथ्यात्वम्‌' ध 


हसरा दृष्टान्त दपण का है जहां अन्यथा ख्याति से वस्तु दपण 
ण होकर बाहर विराजमान है परन्तु प्रतीति दपंणा में होती है ठीक 
इसा प्रकार इन्द भ्रन्तःकरणा में विराजमान हैं किन्तु में 
ठ नतीन हैं किन्तु आत्मा में उनकी 


)  __तीसराद्ष्टान्त स्वप्न का है, जहाँ स्वप्न के पदार्थ भ्रनिर्वचनीय 


4 सना द्रष्टा में प्रतीत होते हैं। वस्तुतः द्रष्टा में उनकी सम्भा- 

2 हे ही नहीं, यथा हाथी घोड़े स्वप्न वाले खाट पर गुजरते द्रष्टा 

न्‍ न तो क ही तन का कचूमर निकल जाये । यह जाग्रत 
अञ्च भा आप- में अनिवर्चनीय भास रहा है: इससे 

त्न नहो रहा है: इससे आपका कोई 


SO = = wens नवी a न तन नल लव नमी पलक शीलिलिलक नल न कन नीली जी हक कीकि सम नम दश लीक कम अनिल कि विन लिली नी निनिकि नी शीनटिनी नी जी मकिकलनन्‍म ^ ri he -. आमनक ० अमन 3 de =® ॐ FS 
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बहुत से पूछा करते हैं। स्वामी जी ज्ञानोपरान्त। तो हमारी 
-मुक्ति हो जायेगी। आगे जन्म तो न होगा ? 


उन्हें ज्ञान होना चाहिये झाज-भी झाप में जन्म सिद्ध नहीं 
र आगे की क्या कल्पना ? आज भी बन्ध नहीं मुक्ति की क्या 
. चर्चा । 


सड़क पर चलते आवागमन .में सड़क का आवागमन एक 
'लोक कहावत है, रहट चर्स श्रादि चलने पर कुं का चलना एक 
'लोक कहावत गाथा है । किन्तु आपने कभी विचार किया कि 
यह लोकोक्तियां उपचार मात्र हैं। वस्तुतः सड़क और कुये झपनी 
जगह पर भ्रचल ग्रौर क्रिया से श्रधूरे हैं ठीक इसी प्रकार आत्मा आवा 
गमन बन्धन मुक्ति आदि से श्रछता है। . 


निज स्वरूप आत्मा के निश्चय से समस्त संसार की सत्ता 
` _जआधित हो जाती है । जिस प्रकारदांत निकाल कर सपं को रखना हानि 
कारक नही । उसके विष वाले दांत ही जीवन के प्रति विनाश 
के का रण भयभोत करने वाले हैं। 


आत्म ज्ञानोपरान्त संसार दृष्टि के प्रति इतना प्रभावयुक्त न 
रहेगा जितना ग्रज्ञान काल में रहता था। पदार्थो का चिन्तन करना 
'परेशान न करेगा जितना पूर्वं काल में करता था। जगत ज्ञान 
और अज्ञान दोनों काल में दिखाई देता है परन्तु अन्तर इतना है 
ज्ञान काल में जगत अ्रपने में कल्पित भासता है जबकि प्रज्ञान काल में 
स्वतन्त्र सत्ता वाला । ज्ञान काल में जगत को अनेकत। कल्पित होती 
है और भ्रज्ञानकाल में वास्तविक प्रतीत होती हे । 


` आत्म ज्ञानो का निश्‍चय हैकि जिस प्रकार एक युवती शु गार 
अपने देह पर करती है। तो उसका देह शगार का आधार होता है 
देह श्य गार से भ्रन्य स्थल पर नहीं होता इसी प्रकार परमात्म देव ने 
'जगत का श्प गार कल्पना से अपने ऊपर ही किया है। यथा आकाश 
का उसने पाउडर लगाया है, वायु का अंग राग लगाया है अर्ति की 
अस्तक पर बिन्दी लगाई है, जल की झ्रोष्ठों पर लाली लगाई है । 
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पृथ्वी की हरी साठिका बांध रखी है । 


अब सममभिये स्त्री के श्वगार स्पशं द्वारा स्त्री का ही स्पशे 
होता है इसी प्रकार जगत दर्शन द्वारा परमात्मा दरशन ही होता है 
गौर जगत के स्पर्श पर परमात्मा स्पर्श ही होता है। 


साकार श्रु गार, निराकार परमात्मा में श्राकार की प्रतीति का 
हेतु होता है। जिन्हें साकार श्ट गार में निराकार प्रियतम के दर्शन 
होते हैं वे साकार संसार का बाधित हुझा हुभा निइचय करते हुँ । द्रष्टा 
दर्शन और दुझ्य की कल्पना से वे झ्ाच्छादित नहीं होते। एक आदमी | 
के तीन वेश देखकर समझदार श्रादमी धोखा नहीं खाता वे वेश को 2 
एक तरफ रखकर चेहरे की एकंता से उसे एक निशचय कर लेता 


हे I 
इधी प्रकार संसार के नाम रूपों की भ्रनेकता से समझदार बहकावे 
में न आकर आत्मा की एकता को सब में अवलोकन कर लेते हैं। वो ` 


सब में अस्ति भाति प्रिय भाव की एकता का निश्चय करके सच्चि- 
.. दानन्द स्वरूप आत्मक्य भाव के निइंचय करने वाले होते हैं । 


(PME SY FHS ERNE 


यथा खांड से खिलौने बनाये जाते हैं हाथी, घोड़ा गधा गाय आदि 
अदि। दृष्टि से वे सब अलग-अलग दृष्टि गोचर होते हैं परन्तु रसन 
द्वारा चौटकर सबमें एक खांड का निइचय होता है इसी प्रकार नाम 
रूपों से अलंगाव प्रतीत होता है किन्तु स्वच्छ बुद्धि से समझने पर सब 

` सच्चिदानन्द ब्रह्मा हैं ऐसा निश्‍चय होता है। 


) आप रहती मा जो सकता है क खांड ज्यों की त्यों एक रस 
रहती है इसी प्रकार हाथी घोड़ों की तरह नामरूपों को तोड़ा मरोड़ा 


eS, 2 


. इनके नाम जन्मते मरते रहते हैं परन्तु ग्रात्मा एक रस रहने वाला 


he 


45 कु अजब पदार्थ हैँ 
- h) र « हर $ र |] 
भ थे ही 
+ ;ु न F पे ४ 
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नाम रूप की ग्रनेकता में सच्चिदानन्दात्मा की एकता समझने का 
यह लाभ है कि संसार नशा ढीला होकर बुद्धि ठिकाने श्रा जाती है। 
यथा खट्टे पदार्थों के सेवन से भांग का नशा उतर जाता है ठीक इसी 
प्रकार सत्संग से अज्ञान का नशा उतर जाता है और यथार्थता दुष्टि- 
गोचर हो जाती है। 


यह नशा एक दिन में उतर जाये, ऐसी वात नहीं, जन्मों-जन्मों - 
से शरीर की श्र संसार की सत्यता का वहम हृदय में घर किये बठा 
है । सत्संग की खट्टी मिट्टी निरन्तर पान की जाये तव कहीं जाकर यह 
“नशा हवा होता है। ; 


सत्संग के उपनेत्र ढ्वारा यथाथ का दर्शन करके मृत्यु को अगृत्यु 
अनुभव किया जा सकता है प्रसाद परित्याग करके पुरुषार्थ सिद्ध होता 
है, अपने स्वरूप की समझ ग्राती है और परमानन्द प्राप्त होता है । 


बहुत से लोग हैं जो यह दावा करते हैं हमारे गुरु जी ने हमें 
भगवान के दशन करा दिए हैं परन्तु उनका यह वहम हठ रौर ना 
समझी से भरा हुश्ना है श्रन्यथा भगवान तो अपने आत्म देव ही हैं 
उनका समभना ही उनका साक्षात्कार है। मानसिक या ऐर्द्रियिकता 
का निषेध उनमें हम पूर्वं ही कर आये हैं। तभी श्रूति भगवती कहती | 
हैं-"यस्यामतं तस्य मतम्‌, मतं यस्य न वेदसः जो अपना स्वरूप 
परमात्मा को निश्चय करके ज्ञेया का उनमें निषेध करता है उसने 
'परमात्मा को समक लिया और जो उसे पुण्यात्मकता कल्पकर विषय 
की भांति दृश्य या ज्ञेय समझता है वह इसे नहीं जानता । 


हमने भगवान के दशन दावेदारों से पूछा “तुम झपने आपको 
जानते हो? उनका उत्तर नदारद। अब झाप ही विचारिये जो. 
विचारा अपनी ही आंखें बन्द किये बैठा है उस विचारे के द्वारा किसी 
-का रूप वर्णन घोर भूठ नहीं तो और कया है । 


इसी प्रकार अपने आपको समझ तो आई नहीं चले भगवान का 
दंन कराने । अपने भ्रापकी समझोपरान्त भगवान का साक्षात्कार 
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क्या रह जाता है । 
अपने से जिसने मुलाकात कर ली। 
दुनिया में उसने बड़ी बात कर लो।” 


श्राप शंका करेगे, “आप तो इतनी ऊँची बात करते हैं हम साधा- 
' रणा जीव बिना सहारा जी ही नहीं सकते आखिर सहारा ही संसार 
में जीने का ग्राधार है। 


तो हमारा इस पर समाघान भी सुनते जाइये साधारण मानते 
रहिये कभी आपको शक्तियों का विकास होने वाला नहीं । परावलम्बन 
आघार खोजते रहिये कभी आप अपने पेरों पर खड़े हो ही न सकेंगे! 
इसलिये ग्रसमर्थंता घ्रौर साधारणता का राग अलापना छोडिये और 
साल ठोककर खड़े हो जाइये एवं कह दीजिये । ग्रसमर्थंता को पलायन 
करने के लिये। तुमसे अलग कोई भ्रौर शक्ति धाम है ही नहीं । 


नर की मान्यता को भगवान शंकराचार्य के इस कथन से उड़ा 
जिये— 


न मे मृत्यु - शंका न मे जातिभेदाः। 
पिता नेव मे नेव माता न जन्म॥ 
न॒ बवन्धुनेमित्रं गुरुनेंव शिष्य। 
चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥ 


. नहीं। ठ मुर श्रजन्मा में जन्म लेश मात्र नहीं फिर माता पिता का 
ऊर मुझे परतन्त्र बना सकता है । वन्चु भाव हो या मित्र भाव, 
a इनसे मुझ आत्मा का लेश मात्र भी सम्वन्ध 
चह! इन सब नाटकों से अलग मैं कल्याण स्वरूप आनन्द स्वरूप 
 भ््रानन्द चिद्घन साक्षात्‌ शिव हूं। 
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जमता हुआ संकल्प । श्रात्मा तो संकल्प की इन दोनों ग्रवस्थाओ्रों का 
साक्षी है। उसका मृत्यु से क्‍या सम्बन्ध ? समस्त प्रस्तित्वों का 
अस्तित्व तो श्रात्मा है जो पुकार-पुकार कर श्रपना भ्रस्तित्व हर 
पदार्थ हर प्राणियों से प्रगट कर रहा है। ग्न्य पदार्थ अपने अस्तित्व 
का कभी वर्णन नहीं करते । उनका अस्तित्व यदि होता तो अवश्य 
भेव बोल उठता इसलिये आत्मा ही केवल अस्तित्व है। शेष पदार्थो 
का अस्तित्व तो इसी अस्तित्व में परिकल्पना मात्र है। 


अब इस ज्ञान का व्यावहारिक जीवन में क्या उपयोग है यह बत- 
लगने का प्रयत्न किया जायेगा । व्यावहारिक प्राणियों की व्यवस्था 
भारव्धानुसार प्रक्ृत्यधीन है । प्रारब्ध ही तनों का निर्माण करती है 
आर प्रकृति के पदार्थो का उपयोग कराती है इसलिए समझदार 
प्रारव्ध ग्रौर प्रकृति के सहयोग या निरोध में किसी का पक्ष न लेकर 
इनके वियोग का तमाशा देखते हैं। नासम छुटकारे के लिये देश 
विदेश मारे-मारे फिरते हैं परन्तु समझदार जहाँ कहीं रहते हैं । अपने 
पर दृष्टि टिकाए रहते हैँ । समझ दृष्टि बदलती है सृष्टि नहीं । 


कमं को तीन भागों में विभाजित किया गया है (१) संचित (२) 
प्रारब्ध (३) क्रियमाण या आगामी । प्राणों के एकत्रित भूत कर्मों काः 
जो समुदायी करण है उसे संचित कमं, उन्हीं में से प्रबल होकर 
सम्मुख हुये आगामी एक तन निर्माता पोषक और निवर्त्त कारक कर्म 
प्रारब्ध कहलाते है और जो वतमान भें किये जाकर संचित में मिलने 
को हैं आगामी या क्रियमाण कहलाते हैं। : 


आत्मज्ञान से संचित जल जाते हैं, क्रियमाण से सम्बन्ध नहीं होता 
ओर प्रारब्ध भोगकर प्राणी इसी जन्म में मुक्ति लाभ कर लेता है। 
जेसे किसी फल विक्रेता के पास तीन प्रकार के फल हैं, "एक तो दुकान 
में जमा संचित कर्म की भाँति है, दूसरे दुकान के थड़े पर झाज विक्र- 
यार्थे सजाकर रख दिये गये हैं और तीसरों के आने के लिये (07५९7) 
आडर दे दिया है। अब वह (5०/०) जमा फल को आग लगाकर 
अन्दर-भ्रन्दर भस्म कर देता है। आगे वालों के लिये (आदेश (०००) 
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-न्िवेध (८४०००) कर देता है परन्तु दुकान के थड़े पर पड़े तो उसे 
विक्रय करने ही पड़ेंगे । 


यथा तरकश के बाण फेंके जा सकते हैं वनने वालों का (०:५९) 
प्रादेश वापिस लिया जा सकता है। कमान भी तोड़ी जा सकती है 
परन्तु जो तीर कमान से छुट चुका है उसे वापिस नहीं बुलाया जा 
सकता है ठीक प्रारब्ध कमं छूटे बाण को भाँति वापस या स्थगित. 
नहीं किया जा सकता । हाँ ज्ञान में विराजमान रहकर उसे बाधित 
किया जा सकता है। उसे मरे सिंह की खाल सदृश समभा जा 


"सकता है। 


ज्ञानी छुटकारा पाने के लिये पिज्ञड़ में फंसे चू हे की तरह बड़ी 
उछल कूद करता है परन्तु जिस प्रकार उछल कुद मात्र से बाहर नहीं 
“निकल सकता चाहे पिजड़े में भागा-भागा फिरे । इसी प्रकार नासम 
“संसार में चाहे जितना भागते फिरें कितने ही देश वेश बदलें किन्तु इस 
कारावास से उन्हें वकाश कहाँ । 


एक भाई घर से भागकर किसी साघु के आश्चम में पहुंच गया तो 
उसे वहां भी घरवाला कार्यं करना पड़ा वही अनाज साफ करना 
रोटी बनाना कपड़े घोना मौर डांट फटकार सहन करना । तो आपः 
2 उसे क्या लाभ हुआ, “ऐसे ही पिया घर रहे ऐसे ही रहे 
5 | 32 } 


एक श्रादमी वेरार्‍्य के जोश में घर से भाग निकला कपड़े रंगकर 


साधु बन गया। वहां भी आश्चम निर्माण शिष्य संकलन, धन एकत्रण - 
तदर्थं हेरा फेरी झूठ कपट ग्ादिःआदि बताइये क्या लाभ हुआ गृह 
परित्यागका। * 


इसलिये ज्ञानवान आत्म निष्ठ व्यक्ति न ग्रहणा करता है न त्याग: 
' जसा-जसा प्रारब्ध सामने सामान सजा देती है उसका तमाशा देखता 


. । ग्रहण त्याग उसके लिये दोनों वे तमाशे मात्र हैं । किसी प्राणी या 


' पदार्थ से ध्रत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध बनाकर बंघता नहीं और किसी 
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या पंदार्थ से हष करके जलता नहीं । 

जो भी कर्तव्य ज्ञान वान्‌ निभाता है स्वांग समक कर अनासंक्त 
हुआ ग्रात्माभिमुख होता हुआ ही निभाता है। उसकी जीवन यात्रा 
आत्म ज्ञान से अत्यन्त सरल और सुखदायी व्यतीत होती है। जिस 
प्रकार किसी विमान में बैठा यात्री पृथ्वी की ऊँचाई, नीचाई कांटे 

कण्कड़े पत्थर आदि से ग्रस्पृशय रहता है इसी प्रकार आत्म निष्ट 

महान पुरुष भी संसार की इन्द्र दुःखमयी सृष्टि से भ्रछृता विराजमाने 
रहता है। 

रही मृत्यु की बात यह तो व्यर्थं डरावना स्वप्न है । यथा मेले में 
जाने से पूवे महामारी या हैजे के-निरोधाथं (7।९८६।००) टीका लगाया 
जाता है । लोग व्यर्थं उस श्रच्छे कांय से सुआ देखकर डर जाते हैं । 
ठीक मृत्यु भी परलोक गमन में टीका है। [ 

प्राणी पृथ्वी से सेकड़ों बीमारी तन सम्बन्धी या मन सम्बन्धी 
परलोक में ले जाकर महामारी पेदा कर सकता है इसलिये मौत का 
टीका लगाना आवश्यक है | तुमं इधर देखो ही मत, दृष्टि दूसरी ओर 
कर लो एंक मिनट में टीका लगकर रह पार हो जाता है। 

जिस प्रकार बीमारी दूर होने पर मनुष्य ठीक ठाक हो जाता है। 
उसी प्रकार मौत ने आज तक किसी को न मार कर बीमारी अप- 
हरणा की है। बीमारी ममत्व की है यह मृत्यु द्वारा यदि अपहरित हो 
जाये तो स्वच्छता निर्मेलता के अतिरित्क्त और कया शेष रहा-- 

या मरने से जग डरे मेरे मन ्रानन्द! 
कव मरिहों कब पाइहों पूरण परमाचन्द । | 


जीवन यात्रा में सगे सम्बन्धियों को ड्रामा के कांये कर्त्ता मात्र 
समको उनमें से ही एक तुम हो, ऐसा निश्‍चय एक .अपना जो करणीम 
सवांग है समाज शास्त्रानुसार उसे पूरे जोश खरोश से करो । परन्तु 
अन्दर ही अन्दर आत्म भावना परिपक्व करते चलो तथा सम्बन्धों 
को मिथ्या निश्चय करते चलो । वाह्य क्रिया दाहर के अनुसार ओर | 
झान्तरिक विचार आत्मा साधना में टिकाये रहो । 


भीतर का विचार तो जोड़िये भ्रात्मा से ्ञौर वाह्य व्यवहार | 
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रखिये संसार के साथ । संसार बाहर लगाने की दवा है तथा परमात्मा. 
प्यार अन्दर खाने की दवा । बाहर लगाने वाली दवायें फोड़ा फुसी 
खाज दाद चम्बल को मिटाने के लिये विष से बनाई जाती हैं इसलिये 
उनका खाना अपनी मौत बुलाना है । लोग करते यहीं हैं कथा कीतन 
आत्मचर्चा वाहरःवाहर रखते हैं और संसार तथा परिवार को चिन्ता 
झन्दर हृदय में लिये फिरते हैं। इसी कारण बार-बार मरते जोते 
कृष्ट उठाते हैं । 

जब तक तन सम्बन्धी आवश्यकताओं से बंधे हुये हो तब तक 
व्यवहार भी करना पड़ेगा ही पड़ेगा । घोड़े वाला यात्री घास वाले से 
वंधा हुआ है ही, कार वाला यात्री पेट्रोल पम्प वाले से बँधा हुआ है 
ही । इसी प्रकार देह वाला प्राणी इसकी झावश्यकता पृत्ये्थ संसार से 
सभी साथियों से प्यार पूर्वक बर्ताव करते हुये सेवा भाव सुरक्षित 
रखके परमात्म चिन्तन पूर्वक जीवन यात्र। तय करे । 


साधना में अग्नसर व्यक्तियों को आत्मनिष्ठा निरन्तर बढ़ानी 
चाहिये तया जगन्निष्ठा कम से कम करते जाने का श्रभ्यास करना 
चाहिये । जहाँ तक वन सके जग व्यवहार की ग्रोर ध्यान आवश्यकता 
से प्रधिक न दे भ्रधिक ध्यान देने से जगत बन्धन का हेतु होता है! 
बीच-वीच में जब तव समय निकाल कर सत्संग का सेवन करता रहे 
जिससे आत्म निष्ठा का पौधा हरा भरा बना रहे । 


स्वाध्याय का ग्राश्रय भी ग्रत्यन्त उपयोगी है, ऐसे ग्रन्थों का 
स्वाध्याय निरन्तर करता रहे जो आत्म ज्ञान के पोषक हैं । योग 
वरिष्ठ; अवधूत गीता, ्रष्टावक़् गीता, गोड पादीय कारिका सहित 
माण्डक्योपनिषद्‌ आदि ग्रन्थ कम परिश्रम से उस साधक को अत्यधिक 
' फ़ल देने वाले हैं, जिसने प्रक्रिया ग्रन्थों का अच्छा अध्ययन करके 
पदपदार्थ का बोघ तो प्राप्त कर ही लिया है, साथ ही प्रमाण और 
` प्रमेय के विषय में जो संशय विर्पयय रहित हो गया है। उपनिषद्‌, गीता 

ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य सहित प्रस्थान त्रयी का जिसका अच्छा अध्ययन 
` है, पंचदशी विचार सागर श्रादि को जिसने अच्छी तरह भ्रध्ययन कर 
लिया है उसे तो उपयुक्त ग्रन्थ साक्षात्‌ कल्पवक्ष और कामधेनु सदुश 


है । 


ह 
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- सत्संग भी उन आत्म निष्ठ मनीषियों का करे जो वेराग्य और 
विवेक के खजाने हैं। आश्रम शिष्यवर्ग आदि के प्रपंचक का साथ 
उल्टा. संसार की ओर धकेल देता है, इसलिए इनसे सावधान रहे। 
जो बराबर गुरु भक्ति का आख्यान तो सुनाते रहें परन्तु ज्ञान ध्यान 
से शून्य हों उन्हें दूर से प्रणाम करना श्रेयस्कर है । 


हाँ तो आप समझ गए यमराज भी जिससे भ्रसीभूत हो जाता है 
वह आत्मा ही वस्तुतः संसार की जीवनी और मृत्यु है। इसको उप- 
निषद्‌ में “जज्जल्लानुपासीत्‌” यह कहकर उपासना के योग्य स्वीकार 
किया है । समस्त वेदान्त श्र.ति उसी के गुण गाते हैं तुम उसे अपना 
228 स्वीकार करो ग्रौर संसार में मृत्यु को कल्पना से रहित होकर 
चरो । 


जिस प्रमाद को महर्षि सनत्सुजात मृत्यु रूप स्वीकार करते है 
उसी से मानव किस प्रकार विपथगामी होकर दुख के समुद्र में गिर 
जाता है। इसको आगे के इलोक से स्पष्ट करते हूँ | 


सास्यादेव निःसरते नराणां 

क्रोधः प्रमादो लोभ रूपइच मृत्युः । 
यहं गतेनेच चरन्विमार्गा 

न्न चात्मनो योगसुपेति कर्चिद्‌ ॥६॥ 


हे राजन्‌ ! प्रसाद की चर्चा तो तुमने सुनी इसी प्रसाद से भ्रहंकार 
का जन्म होता है। अहंकार शब्द का गर्थे इस प्रकार है “ग्रहङ्कः- 
रोमीति भावः।” मैं करने वाला हूँ यह भाव ही अहंकार है। विचार 
कर देखा जाए तो समस्त संसार के क्रिया कलाप के साथ शारीर का 
क्रिया कलाप भी चल रहा है। यह इस प्रकार समक आयेगा-- 


पार्थिव जलीय आग्नेय और वायब्य चार प्रकार के परमाणु 
पराकाश के अन्तर्गत माया को कल्पना मात्र हैं और आकाश संकल्प 
रूप माया का चेतन के भ्राश्रित परिणाम है । समस्त संसार के घ्राण 
घारियों के तन चार प्रकार के उपयु क्त परमाणु समुदाय का संघात | 
हैं । चारों प्रकार के परमाणु आपसी समीपता से एक दूसरे को प्रभा- 
वित करते हैं । इसलिये संसार में गर्मी सर्दी हवा य्रांघी आती है । 


+ 
पु 
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अग्नि के परमाणु गर्मी के हेतु हैं, वायु के परमार] क्रिया के हेतु 


हैं, जल के परमाणु शीतलता के कारण हैं तथा पार्थिव परमाणु घूल 
स्थूल और भार विज्येष के हेतु हैं। झाकाश इन सब क्रियाओं गुणों 
को स्थान देता है और स्वयं शब्द का हेतु है । संघर्षं और सम्मिलन 
इन परमाणुओं में सदा-सदा चलता रहता है तथा उपयुक्त क्रिया 
रूप, गर्मी, शीतलता सरलता स्थूलता और भारीपन उत्पन्न करते 
रहते हैं। वर्षा बिजली तूफान आंधी ज्वालामुखी भूचाल, दिन रात 
संभी कुछ इन्हीं भूतों के परमाणुओं का खेल है ! 

श्रोता समुदाय ! आपको सुनकर रचयं होगा और तो और 
तन मन इन्द्रिय, प्राण आदि सभी हमारे उपकरणा इन्हीं भूतों के 
गाकर्षण विकषंश का परिणाम हैं। भारतीय दार्शनिक परम्परा में 
हिन्दू जेन और बौद्ध दर्शनों द्वारा इस जगत का विचार बड़े ऊहापोह 
से किया गया है। वेदिक दशन इस संसार को प्रकृति नांम से पुकारता 
है, जेन दर्शन इसी को पुद्गल नाम देता है और बौद्ध दर्शन इसी को 
साया कहकर पुकारता है। 


“इन तीनों प्रकार के दांशनिकों ने प्रपनी-अपनी विश्वास वाटिका 
में बेठकर सत्य का निणांय करने का स्तुत्य प्रयत्न किया है । एक दूसरे 


`का खण्डन भी किया हुआ मिलता'हैं परन्तु विचारवान्‌ विद्वान्‌ अपने 


नेत्रों से स्वयें इनके ग्रन्थों का अवलोकन करें तो ज्ञात होगा कि सम्प्र- 
दाय निर्माणार्थं श्रभिमान पोषणार्थं ही वह खण्डन है अ्रन्यथा तो 
'परिभाषाग्ओरों का पंचड़ा दूर निकालते ही एक सत्य अवशेष रहता है। 


परन्तु वे एक दूसरे को ठीक-ठीक समभ कर केवल ऊपरी दो 


` चार बाते जानकर खन्डन किया करते हैं ग्रौर कोमल मति जिज्ञासु्रों 


) 3९ 
Fs, नः 
ha Ny = 
de 
St 
a 


के के में वहम का बीज बोकर उन्हें एक दूसरे का विरोधी बना 


हैं। 


 _ शाँकरभाष्य में ही भगवान झंकराचाये ने जहाँ अपना सिद्धान्त 


अतिपादत किया है वहाँ अन्य सिद्धान्तों का खण्डन भी किया 
है । उस खण्डन में जेन वौद्ध दर्शन भी सम्मिलित किये गये हैं। तवसे 


` लेकर श्राज तक सभी शंकर भाष्य परम्परानुयायी अ्रध्येता और छात्र 
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किसी ने भी मूल रूप से जैन बौद्ध दशन देखा, तक नहीं । केवल शक्र 
की कही. बातों का ही पिष्ट पेषण मात्रं करके रह जाते हैँ। 

शंकराचार्य की प्रकृष्ट प्रज्ञा में यह विषय पता नहीं क्यों नहीं . 
आय। कि बौद्ध शून्य अभाव को नहीं मानते । शून्य का ग्रथं भाव और 
अभाव के बीच. मध्यम भ्रनिवंचनीय तत्त्व है इसका स्पष्टीकरण माध्य 
मिक कारिका के ग्रघ्ययन से. होता है । 


इसी प्रकार सप्तभंगी न्याय का पूर्वपक्ष भी स्पष्ट न करके खण्डन 
अधूराही कर पाए हैं। विज्ञान वाद के खण्डन में जगत की स्वप्नरूपता 
का खण्डन कर गये हैं. जो कई बार. स्वयमेव उनके मण्डन का मुङ्य 
विषय है। ओर सी कई पूर्व पक्षी दाशेनिक सिद्धान्तो का विवेचन 
अपूर्ण सा है। 

तत्तत्संप्रदाय के. मूल सिद्धान्तों का ग्रघ्ययन यदि ठीक प्रकार से 
किया जाये तो दाशंनिक विरोध समाप्त किये जा सकते हैं रोर समभा 
जा सकता है कि समस्त दशन देर फेर से लगभग एक ही वात कहते 
हैं। भाषा और भावों का संग और संस्कार वश एकीकरण होना 
थोड़ा कठिन है | विद्वानों को प्रयत्न करना चाहिये और लोगों को 
आपस के धमंयुद्ध से रोकना चाहिये । 


पुनः स्मरण कीजिये पूर्व प्रसंग को बतलाया जा रहा था पंचभूतों 
का आकर्षण विकर्षण ही ग्रान्तरिक और बाह्य जगत में क्रिया का 
हेतु है । कर्म आन्तरिक जगत को प्रक्तिया है और फल बाह्य जगत की 
प्रक्रिया । कर्म और कमं के फल दोनों के मध्य में भ्रविद्या के कारण 
यह जीव खड़ा हो जाता है तथा कर्तव्य सोक्तृत्य का दण्ड अपने सिर 
पर रख लेता है। सब कुछ को श्रपने में मिथ्यारोप करने से इसे 
“यास्य कहा जाता है। 


क्रिया, प्रतिक्रिया की अनुकुलता झोर प्रतिकुलता का भाव इसे सुख 
दुःख की दोला में दोलायमान रखता है। ग्रधः ऊध्वंता की प्रकलपना 
इसी अनुकूलता प्रतिकूलता का अवद्यम्भावी फल है। रागा, द्वेष दोनों 
सुखं दुःख की गोद में व्रिराज़मान होते हैं । | [ 


_ प्रतिक्कलता की प्रतिक्रिया क्रोध के रूप में भर अनुकूलता की 


भा 
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. है। इसी तत्व को ग्राधुनिक उपदेशक ऐसे हेरफेर वाले शब्दों में कहेंगे 


दाता है, यदि मनुष्य अपने को बाह्म गौर आन्तरिक जगत के आवा- 
गमन का साक्षी मात्र अनुभव करे तो इसके ड सिर क्रोध, लोभ और 
प्रमाद रूप मृत्यु क्यों सवारी करे। गीता में भी कहा है “अ्रहंकार 
विमूढात्मा कत्ताऽहमिति मन्यते' अहंकार ने जिनकी ज्ञान आँखों का 
ग्रपहरणा किया है वे “मैं कर्ता हुँ” इस भाव से ग्रसित होकर पकड़े 
जाते हैं परन्तु ज्ञानवान ऐसा निश्‍चय करते हैं, “गुणा ग्रुणेषु वन्ते 
इति मत्वा न सज्जते” आन्तरिक प्राणा इन्द्रिय और तन सन सभी | 
गुण भूतों के ही हैं जो वाह्य जगत के गुण पंचतन्मात्राश्रों में स्वयंमेव श 
प्रवृत्त हो रहे हैं । मैं श्रात्म। भ्रसंग इनका साक्षी मात्र हू । 

परन्तु जो ग्रहंकार से ठगे जाकर विपथ गामी हुये हैं कभी भी 
आत्म प्राप्त्यर्थं आत्म योग में प्रवृत्त नहीं होतें । उनको मृत्यु का भय 
कभी परित्याग नहीं करता । इसलिये राजन्‌ ! तुम इस अहंकार के 
खिलोने क्यों बनते हो तथा मौत के प्रघात क्यों सहन करते हो । तुम 
आत्मा को इस प्रकार समभो-- 

आत्म तत्व एक ही पदार्थ है जो भावनानुसार अनेक रूपों में भास 
रहा है। संस्कार वश उसी पदार्थ में कहीं जड़ता भास रही है, कहीं 
चेतनता, कहीं उच्चता भास रही है कहीं निम्नता, कहीं पुण्य भास रहा 
है, कहीं पाप, जिस प्रकार एक ही जल कहीं लहररूप से भास रहा है, . 
कहीं बुदबुदा रूप से दीख रहा है, कहीं भवर रूप से, ठीक आ्रात्मा भी 
उसी प्रकार अनेक रूप से भास रहा है। 


आत्मा सबका अधिष्ठान होने के नाते न तो वाणी से बाँधा जा 
सकता है, न मन से भौर न ही बुद्धि के वृत्त में इसे [घेरा जा सकता 


| ३ | 
प्रतिक्रिया लोम के रूप में परिणिति मात्र है । प्रमाद इन. सबका जन्म | 


Eo जिससे लगे इनसे पूव ग्राज तक किसी भी दाशंनिक ने यह भेद नहीं 


किन्तु वेदान्त की सरल और सीधी त्व निरूपणा प्रणाली के 
सम्मुख उनका कथन सूयं प्रभा में जुगन्‌ की भाँति है। देखा तो यह 
गया है उनके वचनों का पठन ऐसा है जेसे खोदा, पहाइ प्रौर निकली 


_ चुहिया। 
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' सीधी साधी बात है जो सत है उसे सत स्वीकार करना जो असत 
है उसे असत स्वीकार करना विवेक है। विवेकवान सत को असत में 
आर असत को सत में मिलाकर कभी विवेचन नहीं करता । अनात्म 
पदार्थों को वह ग्सत परिवर्तनशील, परावलम्वित मिथ्या कहकर 
पुकारता है शोर आत्मा को सच्चिदानन्द अ्चलाखण्ड एकरस स्वाव- 
लम्बी स्वीकार करता है । | 
आत्मा सदा अनिवृत्त हे तथा श्रनात्म जगत सदा निवृत्ता है इस- 
लिए अनिवृत्त में निवृत्त भाव हटाने का क्या तुक ग्रौर आत्मा ग्रति- 
वृत्त भाव वाला होने से निवृत्त होता ही नहीं तथा निवृत्त को इच्छा- 
नुसार अनिवृत्त बनाने का प्रयत्न मूर्खता के द्योतक भाव हैं । 


आधुनिक उपदेशकों का सारा जोर अनात्म विवेचन में लग जाता 
हे उन्हें आत्म विवेचन से श्ररुचि हे। नात्म विवेचन चाहे उनका 
निषेध परक भी क्यों न हो परन्तु ्रनात्म संस्कार जगाने का परम 
हतु है । | 

लेकिन वेदान्त ्रनात्म विवेचन झात्मा श्रनात्मा का भेद प्रदर्शन , 
करने के लिए आत्मा के विवेचन के साथ रखकर समभाता हे और 
रन्त में वस्तु मात्र आत्मा के निरूपण में विशेष बल देता ह । वेदान्त 
का निश्चय खुले डंके की चोट तू ब्रह्म है यह है और उसी को लेकर 
उसका सारा परिश्रम सफली भूत होता हे । 


आधुनिक उपदेशक इस सत्य से भी वंचित हैं तथा कहानी किस्से 
चुटकुले विज्ञान मनोविज्ञान तथा पाश्‍चात्य दशन को रामक धारणायें 
मात्र अपने ग्रन्थों में एकत्रित करके अपने को महामहोपाध्याय समझ 
लेते हैं शून्यता ग्रौर ्रात्मवाद का मिला मिलाया चूण हेर फेर कर - 
कर म्रनात्म ज्ञान की पुडिया में बांधकर लोगों को खिलाते हैं। भार- 
तीय दर्शत से अनजान पाश्‍चात्य शिक्षाभिमानी इस प्रक्रिया में फंसकर 
ग्रात्मज्ञान से वंचित रह जाते हैं । 


वेदान्त सिद्धान्तानुसार भ्रात्मा भ्रनन्त शक्ति सम्पत्त परम शान्त 
है । अपना अस्तित्व और पनी महिमा देकर मरे हुये पदार्थ और 
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प्राणियों को जीवित कर देता हैं | राप्र'ही स्वयं विचारें अपत्ते-साथीं 
जो वर्षों पहले संसार से पलायन कर चुके हैं प्रतिदिन: उन्हें. जीवित 
करना क्या नित्य का आपका विनोद नहीं । 


भूत भौर भविष्य दोनों को वतमान में लाकर मिट जाने वाले 
पदार्थों को जिन्दा रखना यह तुम्हारा मनोविनोद है। भ्रन्तःकरण की 
सोमायें तुम्हारी शक्तियों 'को प्रतिरुद्ध सी करती हुई तुम्हारे में 
ल्पता का भ्रम उत्पन्न करती हैं ग्रोर' इस ग्रल्पता'के कारण ही 
झपने आप में मृत्यु की सम्भावना का जन्म होता है।' 


आपनी शक्तियों का विकास ओर प्रतिरोध दोनों ही संकल्प शक्ति 

से भ्रन्तःकरण के पटल पर होते रहते हैं। जैसा-जेसा हम चिन्तन ` 
करते हैं वेसे-वेसे हम भासने लगते हैं। यथा काम चिन्तन से कामी, 
क्रोघ चिन्तन से क्रोधी लोभ चिन्तन से लोभी आदि-अआदि । इसी प्रकार 
परमात्मा चिन्तन से अपने आप में परमात्मा भाव का समुदाय होता 
हुआ प्रत्यक्ष अनुभव में भ्राता है। 

` ` नित्य परमात्म चिन्तन से मृत्यु रोग जन्म मरणा बुढ़ापा आदि 
` का विस्तर गोल होते देर नहीं लगती जिस प्रकार रायफल सम्हालते 
ही घर में घुसे चोरों के भागते देर नहीं लगती उसी प्रकार ग्रात्म 
चितन का शास्त्र उठाते ही मृत्यु सहित समस्त प्रमाद जन्म दुगु णों के 
भागते भी देर लगने का प्रइन नहीं उठता। निजात्म की स्मृति को 
प्रहही बनाकर दरवाजे पर बिठाकर स्वरूप की शैय्या पर भली 
भाँति आराम किया जा सकता है। 


._ शब्द स्पशं र द और गन्ध निजात्म के भ्राश्रित निजात्म में 
अम मात्र है। पांचों ज्ञानेन््रियों द्वारा यह पाँचभौतिक भ्रम आरोपित 
द है, मन द्वारा je म्रम आरोपित है, संकल्प द्वारा मन झौर 
. = का अम खड़ा किया गया है तथा संकल्प आपका अप से 
ासेपामातर है । अपना अपने में 
` इनको अधीनता का जन्म भ्रज्ञान से हुआ है, यदि तुम अज्ञान से 
कप बोध दारा छूटी पा लो तो पराभीनता कहा ? अपने स्त्रूप की 
पात्या से जञावेन्द्रियों द्वारा एकत्रित चेत्तिक संस्कारों को त्काड़ा जा 
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४१ 
सकता है। तथा इस श्रुति को अनुभव किया जा सकता है 


्रशन्दमस्पशमरूपमव्ययं तथा रसं नित्यसगन्ध वच्चयत । 
अनाद्यनन्त महतः पर ध्रूवं निचाय्य तन्मृत्यु मुखात्प्रमुच्येत ॥ 


अर्थात्‌ अपने को शब्दरहित शब्द का ्रशन्द अधिष्ठान अनुभव 
करते हुये, स्पर्श रहित स्पशं का श्रधिष्ठान अनुभव करते हुये, रूप 
रहित रूप का अब्यय अधिष्ठान अनुभव करते हुये, रस एवं गन्ध रहित 
रस गन्ध का नित्य अधिष्ठान अनु भव करते हुये तथा अपने को अनादि 
अनन्त महत्‌ से भो परे ध्रव निश्चय करते हुये प्राणी मृत्यु के मुख से 
छुट्टी पा लेता हुँ । | 

नेति-नेति द्वारा ग्रात्मा की महिमा अतोल मानी गई हु किसी 
पदार्थ या प्राणी को सीमा इस ग्रात्म.तत्त्व में सीमा कदापि नहीं कर 
सकती । बुद्धि का ज्ञान भी इसमें सीमा स्थापित नहीं कर सकता । 
वेदों का ज्ञान भी इसकी सीमा का पूर्ण निरूपण नहीं करता । महत्‌ 
समष्टि बुद्धि ही वेद जननी है जो इस आत्मा.का पार नहीं पा सकती । 

समस्त पदार्थो से पूर्वं मध्य ग्रौरः पर्यंव्रसान में यह आत्मा ही सत्य 
सनातन है । इन सब पदार्थो. नेति-तेति साधना द्वारा वाघोपरान्त यह 
आत्मा ही ग्रवशिष्ट रहता है । जब तक मैं तू की सीमा इसमें बनी 
हुई है तव बन्धन से मुक्ति कहाँ ? ; 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ में महषि सनत्कुमार नारद को उपदेश करते 
हुए कहते हैं “भूमा वे सुखम” असीम ही सुखस्वरूप है और उसमें 
सीमा की कल्पना ही दुःखरूपता हे। महान पुरुषों का अनुभव इसमें 
परम साक्षी स्वरूप हे उऱहोंने मृत्यु से छुटकारा असीम को समक्त कर्‌ 
ही प्राप्त किया है । | 
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प्रिय सज्जन वृन्द ! आपको पूवं व्याख्यान में जो महषि सनत्सुजात 
द्वारा उपदेश घृतराष्ट्र को प्रदान किया गया उसका दूसरे अध्याय का 
सातवाँ इलोक सुनाया जा रहा था जिसकी आधी व्याख्या कल के 
व्याख्यान में हुई थी। ग्राधा इलोक इस प्रकार है-- 


ग्रहं गतेनेव चरन्विमार्गा 
न्न चात्मनो योगमुपेति करिचित्‌ । 


पुवं में अहंकार से प्रमाद क्रोध लोभ रूप मृत्यु का जन्म कहा जा 
चुका है। प्रमाद के कारण जड़ता क्रोध के कारण चाँचल्य और लोभ 
के कारण पाप इसके पथ रोक कर खड़ा हो जाता है। इसलिए जिज्ञासा 
जागृति द्वारा प्रमाद को जीते, समता भाव द्वारा क्रोध पर विजय प्राप्त 
करने का प्रयत्न करे तथा त्याग द्वारा लोम को पथ से भगा देवे और 
झ्पने स्वरूप की ओर आमुख होवे । 


_ इतना सुनकर महाराज घुतराष्ट्र के मन में स्फुरणा जाग्रत होती 
है, मरपने भले बुरे को कोन नहीं पहचानंता लेकिन फिर भी क्या कारण 
| हैं ? जीव अपने कल्याण का उपाय क्यों नहीं करता ? किन्तु पूछने 
` में थोड़ा हिचिकिचाता है। महषि सनत्सुजात उनके हृदय गत भावको 
. पहचान कर आगे कहने लगे-- 


"राजन्‌! तुम्हारा प्रदान हो सकता है क्या कारण है जानते पहचानते 
हुये भी जीव विपथ पर क्यों चल पड़ता हे, अपने स्वरूप से मुख क्‍यों 
` मोड़ लेता है इसका कारण सुनो | अहंकार का मद इसकी बुद्धि काः 
अपहरण कर लेता है और सत के बहम में ग्सत की ओर प्रकाश के 
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बहम में तम की शरोर तथा प्रमृतत्व के वहम में यह मृत्यु की और इस 
शीधता से बढ़ता हे कि अपने आपको रोक ही नहीं पाता! 


यदि इसे समझ झा जाये तो इसका पिण्ड इन विपथों से छूट सकता 
हे तथा अहंकार के वश में भ्राकर यह कभी विपथ गामी न बने । 


अहंकार का खेल बड़ा विचित्र है जिस पर सवारी करता है उसकी . 
बुद्धि का नामो निशां मिंटा देता है। ग्रहंकार के वशीभूत यह प्राणी 
सत्य से पलायन कर जाता है। 'फूठ के ठेकेदार बनकर भ्रसत्य पदार्थो 
का लोभी बन जाता है । इन पदार्थों के मिलने में विघ्न पड़ते ही क्रोध 
जाग उठता है। 


कल की कथा में हम बता आये हैं "अहंकार विसूढ़ात्मा कर्त्ताह- 
मिति मन्यते” अहंकार द्वारा विमृढ़ हुआ ही यह प्राणी मैं कर्त्ता भोक्ता 
हूं स्त्रीकार करता है । अ्रन्यथा कतृं त्य भोक्तृत्व में इसका साक्षी भाव 
ही सिद्ध होता है जेसा श्रूति कहती है “्रसंगोऽयं पुरुषः।” निसगंतः 
आत्मा असंग है। 


अहंकार इसके साथ प्राण इन्द्रिय तन मन की क्रियाओं के संयोग 
को कहते हैं । यह संयोग श्रात्मा की स्वच्छता से आत्मा में प्रतीत होता 
हे यथा दपण से बाह्य पदार्थों का संयोग । इसी अन्यथा ख्याति भ्रम 
से संयोग को प्राप्त होकर यह प्रपने नाम लाखों कल्प लेता है । 


जिस समय माँ के उदर से बाहर झाता है एक भीड़ इसको चारों 
ओर से घेर लेती है। एक कहता है इसका नाम यज्ञदत्त रखना है 
दसरा कहता है इसका नाम पद्‌र्मासह रखना है तीसरा कहता है क्यों 
भाई रामलाल नाम तो बहुत अच्छा रहेगा श्रादि-आदि कल्पनाझ्रों के 
गढ़ इसके चतुदिक खड़े किये जाते हूँ । उनमें से निणांय होकर रामलाल 
gop उन्हें अच्छी लगी श्रौर रामलाल-रामलाल कहकर बुलाने 
सगे। 5 
.... बार-बार बालक के कान में रामलाल-रामलाल की ध्वनि चारों 
से गूंजन लगी ग्रौर इशारा उसके तन की ओर होने लगा । कहा जाने | 
लगा, “रामलाल है तू, तू रामलाल हे, भरे तू ही तो रामलाल है, बेटा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


X४ 


रामलाल? यह.तासमकी अनेक. वार लोगों द्वारा ढृहराई जाने के 
कारण उसके सिर पर यू हि सवार हो गई और वह अपने को. रामुलाल 
मानने लगा । 

जिस प्रकार एक झादमी बाजार से बकरा ख़रीद कर ला रहा 
था । तीन ठगों ने उससे इसे ठगने का कार्यक्रम बनाया । रास्ते में तीन 
जगह वे बेठ गए । बकरे वाला ज्यों. ही सामने आया पहले वाले ने कहा 
“राम-राम भाई, कुत्ता पालने. का विचार है क्या ? तभी तो इस कुत्ते 
को लाये. हो बहुत ग्रच्छा भूदानी नस्ल का है कितना पेसा दिया ? 


यह सुनकर वह कहने लगा, “भाई मैं तो बकरा लाया हूं कुत्ता तो 
नहीं ।'” उसने आगे कहा “अरे तुम ठगे गये हो यह तो कुत्ता हं।' 
बकरे वाला ग्रसनी करके आगे बढ़ गया । आगे चलकर शेष दोनों 
ठग भी मिले ग्रौर उन्होंने भी कुत्ता बताया ।.इसने उनके द्वारा वार- 
बार बहकाये जाने पर कुत्ता मान कर उसे फेंक दिया । थोड़ी देर वाद 
उसे ठग पकड़ ले. गये । 


ठीक इसी प्रकार इस बालक में भी लोगों के कहने से रामलाल 
भाव ही नहीं जाति वर्ण गोत्र आदि का भाव भी परिपक्व हो गया 
ओर यह अपने मन में इनसे सम्बन्ध लग्राकर बेठ गया | इसी तरह 
अपने साथ संसार के समस्त रिस्ते भी लोगों के कहने से जोड़ लिये । 


रात दिन इन भावों की माला फेरता-फेरता जब यह जवान हुभ्रा 
तो यह भाव और भी परिपक्व हो गये । किसी को बड़ा, किसी को 
छोटा, किसी को अच्छा, किसी को बुरा, किसी को श्रपना, किसी क़ो 


पराया भाव लेकर यह अपने गाप भें संसार की व्यर्थं कल्पना लेकरु 


|: a दुखी सुखी हा र प वकने खुगा । 


यागे का जन्म भी सृजन होता रहा। इस प्रकार जन्मोपरान्त जन 
$ क रा का जाल इसूके सिर प॒र नाचता इहा । यह ही झहंकार 
® बैन हैं जिक कारण उल्टे पथ पुर्‌ पड़ जाता हे तथा भात्मशज्ञ 


डे 
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. श्रहुंकार के कारण कुंछ का कुछ जानता हुम्ना, कुछ का कुछ 
सोचता हुआ श्रपने आपंका यह विनाश प्रायः कर लेता हं । एक बार 
विपथ की और लुढ़कते ही मनुष्य विनाश के गर्त्तं में ही गिरकर 
दम लता ह । यथा एक बालक हाथ में गेंद लिये सीढ़ी द्वारा छत पर 
जा रहा है । एकदंम उसके हाथ से गेंद गिर गईं । गेंद सीढ़ी-दर-सीढ़ी 
नीचे की ओर दौड़ी और बालक द्वारा पकड़ने के प्रयत्न में पीछा करते 
हुये भी नीचे आंगन में जाकर ही गेंद ने दम लिया । यही हाल मानव 
'के चित्त का हूं । उसे भी अहंकार से सावधान रहना चाहिये । 


उपनिषदों में कथा आती है, एक बार गान्धार देश से एक सेठ को 
चोरों. डाकू ठगों ने पकड़ लिया और हाथ पेर ग्राँख बाँध कर उसका 
'घन दौलत लूटकर उसे पांचाल देश में ला पटका । परिवार, देश, घर 
जाति आदि सभी से उसका सम्बन्ध टूट गया। ग्ब वह पाँचाल देश 
में दुर्दशा कौ प्राप्त हुआ रुदन कर रहा है । 


इतने में एक दयालु पुरुष ने उसके हाथ, पैर, आँख सभी का बंधन 
खोलकर उसे उसके देश का रास्ता बता दिया। वह :पूछता ताछता 
बड़ी कठिनाई से अपने घर पहुँच गया और घन, दौलत, परिवार, 
जाति, देश और घर को प्राप्त करके अत्यन्त प्रसन्न हो गया ! 


यह जीव भी अ्रहंकार के ठग द्वारा पकड़ा जाकर परमात्म देश से 
'बाहर झा गया है तथा पांच विषय (शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध) रूप 
'पांचाल देश में पटक दिया गया है म्रौर ग्रन्तःकरण की रस्सी से 
शक्तियों को बाँध दिया गया है। यह अव निजशक्ति श्रवरूद्ध हुम्रा 
रुदन कर रहा है। कोई महान पुरुष इसकी अज्ञान ग्रन्थिका छेदन 
करे तब इस रस्सी से पिण्ड छुटे ओर यह जागृत शक्ति हुआ अपने देश 
'परमात्मा को प्राप्त होकर आनन्द मनाये । 


अपने देश परमात्म प्राप्ति का उपाय क्या हैं ? जिस मार्ग से आया 
है उसी से वापिस चला जाये उधर ही वापिस चला जाये, जहाँ से 
याया है तो अपने स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर सकता है । जिस 
प्रकार मछली धार के विपरीत चलकर नदी या स्रोत के मूल में पहुंच | 
जाती है । ठीक इसी उपाय से आत्म प्राप्ति होती है। 
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देखिये हमारी ज्ञानेन्द्रियां कमें न्द्रियां दोनों अन्दर से प्रेरणा पाकर 
झपने-अपने विषयों की झर दौड़ लगाती हैं। कान शब्द की ओर 
त्वचा स्पर्श की ओर, ग्रांख रूप की ओर, रसना रस की ओर इसी 
प्रकार नासिका गन्ध की ओर अन्दर की प्रेरणा से दोड़ती हैं। यही 
हाल कर्मेन्द्रियों का है यथा-हाथ क्रिया की ओर, पेर गमन की ओर 
वाणी वचन की ओर, उपस्थ, विषयानन्द ग्रौर मूत्रत्याग को ओर 
और गुदा मलत्याग की ओर आन्तरिक प्र रणा के फलस्वरूप ही क्रिया 
करती है! | 

प्राण, अपान, समान उदान प्रोर व्यान भी पाँचों प्राण किसी 
झान्तरिक प्र रणादाता की प्रेरणा के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। 
मन, बुद्धि, चित्त अहंकार भी अपने आन्तरिक प्र रणा श्रोत से ही 
झपने-अपने कायं प्र रणा लेते हुए करते हैं । 


. इसप्रकार हमारे पास कम न्द्रिय+-प्राण ज्ञानेन्द्रिय श्रन्तःकरण् 
रूप दो सड़क हैं जो क्रिया ओर ज्ञान घर्म वाली हैं। ये दोनों अन्दर 
आकर एक बिन्दू पर मिलती हैं बस वही श्रापका स्थान है जहाँ आपको 
पहु चना है | ज्ञान और क्रिया किस बिन्दु से निकले हैं यह आत्मदेव 
हो हैं जो हमारे अपने स्वरूप हैं । ज्ञान ग्रोर क्रिया उन्हीं से निकले हैं। 
ज्ञान और क्रिया के अधिष्ठान वही हैं । 


समक और साधना ये दो वस्तु हैं जिनसे मानव अपना लक्ष्य प्राप्त 
करता है | बाह्य अपने से अलग पदार्थो में तो समझ प्रथम होती है 
गौर साधना बाद में । यथा घन का महत्व प्रथम जानकर उसे पाने 
' का उपाय! परन्तु आत्म साक्षात्काराथं समझ और साधना दोनों 
साथ-साथ ही होती हैं । | 
परोक्ष पदार्थ में समझ और साधना का अलगाव सबकी समंझ 
हि | राता है, वे श्रात्म साक्षात्कार में भी यही (Farmula) फाम ला लगाने 
` का प्रयत्न करते हैं जिससे उन्हें सफलता का मुख देखना पड़ता. है। 
_ आत्मा भ्रपरोक्ष पदार्थ है इसलिए इसकी समझ झौर साक्षात्कार एक 
साथ हो जाता है। | 


gE हे यथा मैं यह फूल तुम्हें दिखा रहा हैं और इसका ज्ञान तुम्हें करा 


®; 
i 
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रहा हूं, यह गुलाब का फूल है । इसका रंग गुलाबी और इतनी पंख - 
ड्ियां हरा डण्ठल है। सभी को साक्षात्कार मेरे कथन के साथ हो तुम्हें 
होता जाता है। इसी प्रकार आत्म साक्षात्कार में समझना चाहिए । 


आत्मा सबके समीप क्या सबका अपना स्वरूप है। उसका विवेचन 
करते-करते साक्षात्कार होना स्वाभाविक है । 


इससे यह भाव श्राया थ्रात्म साक्षात्कार में श्रवणा ही साधना है । 
यों मनन और निदिध्यासन इस साधना को थोड़ा पुष्ट अवश्य करते 
हैं । कभी-कभी तो अज्ञानी लोग पूर्व कुसंस्कार वश मनन ग्रौर॑ निदि- 
घ्यासन के नाम पर अपने में उल्टी भावना प्रवेश करके श्रवण के 
रहस्य को भी खो देते हैं । 


इसलिए श्रवणा की साधना प्रत्येक जिज्ञासु को ग्रवश्यवमेव कर- 
णीय है परोक्ष श्रवण साधारण जिज्ञासु को आगे बढ़ाता है किन्तु 
विशेष जिज्ञासु को अपरोक्ष तत्व का अपरोक्ष श्रवण हो लाभदायक 
हुआ करता है। तभी तो श्रति ने कहा है; "ह्यात्मा ह्रे श्रोतव्यो, 
मन्तव्यो निदिध्यासि तव्यश्च ।” 


सांघक वृन्द ! ज्ञानेन्द्रियां बहिमुख होकर जो संसार की ओर दौड़: 
लगा रही हैं इससे इनका कुछ नहीं बिगड़ रहा, अन्तःकरण की बहि-- 
मु खता से उसका क्या बिगड़ता है, प्राण और कमें न्द्रियों की गति जो. 
बहिमु ख हुई हैं इससे इनका क्या बिगड़ता है, ये तो उल्टा इस जीवः 
को पशु बनांकर आनन्द लूटते रहेंगे । हां मन का मालिक जीव झवश्य" 
भेव भ्रनन्त काल का कारावास भगतता रहता है। 


इसलिये इन सब क्षरण छिद्रों का निरोध करके अपनी शक्तियों. 
का अपने चित्त की निजाभिमुखता में उपयोग कीजिये । तभी कहीं इस" 
दर्पण का मुख आपकी ओर होकर झपकी महिमा का आपको अव- 
लोकन करायेगा! अन्यथा थोड़ा भी इसका मुख आपसे इसने मोड़ा' 
के का सारा कबाड़ आपके सम्मुख उपस्थित करने में इसे देर 
न लगेगी । 


चित्त देवता को समभाइये मित्र यह लोक और परलोक दोनों ` 
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मिथ्या हैं यह लोक जागृतावस्था संहर है, तो परलोकं स्वंप्न समान । 
यह लोक आँखों के सम्मुख है तो परलोक मन के सम्मुख । ग्रांखं ओर 
मन दोनों उपकरण माया मात्र आरोप मात्र मिथ्या हैं। इसलिये यह 
लोक और परलोक एक दूसरे द्वारा बाधित होने से तीन ग्रंवस्थाग्रों 
की भाँति अत्यन्त मिथ्या हूँ । इसी रहस्य को मंहषि सनत्सुजात इस 
प्रकार महाराज धृतराष्ट्र के सम्मुख स्पष्ट करते हैं-- 


ते मोहितास्तदृशे वतंमाना 
इतः प्रेतास्तत्र पुनः पतन्ति । 

ततस्तान्देवा अनु परिप्लवन्ते ग 
ग्रतो मृत्युर्मररणादभ्युपति ॥ 


अहंकार के मद को प्राप्त होकर हे राजन्‌ ! ये प्राणी अपने भ्रन्दर 
जो कल्पना खड़ी कर लेते हैं उसी के वशीभूत हुये ये प्राणी इस लोक 
में तेली के वेल की भांति चक्र काटते रहते हैं। मत मजहब जाति 
बिरादरी सभी इस अहंकार की सन्तान मात्र हैं जो इसको इस लोक में 
खूब नचाती हैं । जन्म और कमं से खड़े किये गए ग्रहंकार इसको किस 
प्रकार नचोते हैं इसका स्वाँग संसार भेर में देखा जां सकता है। 
ब्राह्मरात्व का भ्रहंकार उसे ब्रांह्मरात्व में बगदी बंनोंकर कमंकॉण्ड का 
भाड़ भुंकवाता रहता है। यह कभी ग्रपने स्वरूप की श्रोर इंस अहंकार 
के कारण अभिमुख नहीं होता । अन्य पुरुषों को अपने से नीचा समझना 
तथा उनसे निष्कृष्ट व्यवहार करना ग्रौर द्रेषबुद्धि रखना इसे कदापि 
चेन नहीं लेने देता । इसी बुखार के कारण शान्ति और स्वस्थता इसे 
कदापि प्राप्त नहीं होती । क्रोध झौर ग्रहंकार सदा इसके दरवाजे पर 
_ प्रहरी का काम करते रहते हैं जिससे यह कदापि रहस्य खोलकर 
) . ब्राह्मणत्तर वग से खुलकर बात नहीं कर पाता । 
३ क्षत्रियत्वं का बुखार भी कम दुःखप्रद नहीं। व्यर्थं की अकड़ जामे 
/' सेर समय बाहर रहना और मनुष्यों को लूट-लूट कर अपना स्वार्थ 
 साधना। बेगार में काम कराकर श्रन्यों को कष्ट देना। बांत-बात में . 
` मरने मारने पर उतारू हो जाना । रजोगुण की सन्तान क्षत्रियत्व भी 
एक्‌ भ्रनादि कालीन कारावास है, जो प्राणी को अपने स्वरूप की प्रोर 
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आने में अत्यन्त बाधक है । | 


व्रेश्यत्व-की टी० बी० भी जान लेवा है । व्याज पर ब्याज चढ़ाते 


जाना, लाभ.पर लाभ कमाते जाना, लोभ और संग्रह को हर समय 
अवृत्ति वने रहना, धन से सबको अपने ्रधीन करने की 'प्रवृ त्ति यह, 
प्राणी को घेर कर जान ले लेतो है। राजा से डर डाकुओं से डर, 
चोरों से डर, घरवाली से डर, जाति से डर परमात्मा से डर सभी से 
डर इसे लगा रहता है कहीं मेरा धन न छिन जाए। सव घमं ईमान 


इसका धन ही बना रहता है। भला स्वरूप की ओर आने का इसे 
समय कहां ? 


सुद्रत्व याःश्रागे इससे भी अ्हूतत्व वल पूर्वक ठोके गये धर्म के 
नाम एर कलंक आदमी. में इतनी दीनता भर देते'हैँ।' जिससे यह 
दासत्वःसेःमुक्त हो ही नहीं पाता । सदा-सदा दबे.रहने वाला पराधीन 
भीरु मानव/आत्म सुख को किस प्रकार चख सकता है भ्रत्यन्त असंभव 
. हिन्द्र ही नहीं-इस्लाम, क्रिश्‍्चियन:जैन बौद्ध पारसी यहूदी कम्फ्य- 
शस आदि अनेक धारणायें. जो प्राणी को प्राणी से-अलग करके:भेद 
वाद का दुःख हृदय में उड़ेलती है इन सबका जन्म अहंकार 
से ही हुआ:है । स्त्रीत्व और पुरुषत्त्व'भी मूलतः अहंकार के पूर्वेकुकृत्यों 


का वर्तमान फल है। जो . दुःख दर्द की फसल को भविष्य में प्राणी ` 


के सम्मुख करता :है । 


महषि सनत्सुजात स्पष्ट करते हैं, “राजन्‌ ! तुम्हें यहीं अहंकार 
को समूल विनाश करने का प्रयत्न करता है। वस्तुतः अहंकार से 
मिथ्या मैं का आरोप होकर यह संसार सत्य भासने लगता है अन्यथा 
स्वप्न से श्रलग इसकी वास्तविक्रता कुछ भी तो नहीं । तुम अपने में 
महाराज धृतराष्ट्र का भाव लेकर दुर्योधन इत्यादि में ममत्व डाले बेठे 
हो। तभी तो उनकी सस्भावी मृत्यु तुम्हें कष्ट दे रही है। यदि तुम 
अपनी -महिमा-में जाग जाओ और मैं मेरे से ऊपर उठ जाझो तो कष्ट 
की कहानी निबटते देर न लगे ।” 2 


“एकःराजा-का एक ही पुत्र काल.का ग्रास वन गया था-। उसका 
'सव.सन्मुखःपड़ा है .और राजा रानी.दोनों रात्रिकाल में रोते-रोते 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
ere hom 3 5 wuts 


ss 
SOS Se 


बे 


कर | 
Ce) 
Psi" 
क 


F 
° 


TS 
au 
ME 
_ है९ ६ गज 
Fs _ 


ड 


Yo 


बड़े व्याकुल हुए । राजा की प्राँखें लग गई गौर उन्होने स्वप्न देखा 
जैसे उनके बारह पुत्र हैं। वे वारह के वारह युद्ध स्थल में मृत्यु को 
प्राप्त हो गए हैं। राजा को अत्यन्त कष्ट हुमा उनकी आंखें खुल गई 
और सामने राजकुमार का शव देखा तो सोचने लगा। 


“मैं स्वप्न में बारह पुत्रों के शब छोड़कर जागृत में झाया हूँ और 
एक का शव जागृत में छोड़कर स्वप्न में गया तो बारह वाली अवस्था 


' स्वप्न सत्य है भ्रथवा एक वाली जागृत । अरे मैं समक्त गया दोनों ही 


मिथ्या हैं। यह विचार कर वह हंस पड़ा ! 


उसकी हँसी को सुनकर स्त्री जाग गई और पूछने लगी, “पुत्र की 
लाझ सम्मुख पड़ी है, तुम हंस रहे हो, क्या कारण है? राजा ने उत्तर 


दिया, “अभी स्त्रप्न में मैने बारह पुत्रों का युद्ध में देहान्त देखा है, जो 


मेरे बारह पुत्र पूणां युवा थे। श्रव सोचता हूँ, इस जागृत के एक के 
लिए रोऊ या स्वप्न के वारह के लिए। दोनों अवस्था के पुत्र सुबुद्धि 
में लेश मात्र भी न रहेंगे । मुझे निश्चय हुआ है जिस प्रकार बारह पुत्र 
स्वप्न के थे उसी प्रकार यह तेरहवाँ ग्रौर जागृत रूप स्वप्न का ही है। 
जिस प्रकार स्वप्न में स्वप्न और जागृत दोनों अनुभव होते देखे गये 
हैं ठीक इसी प्रकार जागृत भी स्वप्न में एक स्वप्नान्तर मात्र है। मैं 
द्रष्टा दोनों मिथ्या अवस्थाओ्रों का साक्षी सत्य हूँ, जिसको तेरह पुत्र 


बन्ध्या पुत्र की भांति भास रहे थे । यह सुनकर रानी भी शान्त हो 
गई और प्रातः काल होते ही पुत्र का दाह संस्कार करा दिया गया। 


हे राजन्‌ तुम भी यही निश्चय करो कि पुत्रों का शताधिक एक 
 सम्हस्वप्नसरृश है और अपना और गान्धारी का तन भी स्वप्न में 
' भास रहा है इसलिए ये रहे तव मुक द्रष्टा का कुछ बनना नहीं, या 
यहद निवत्त हो जायें तब भी मुझ द्रष्टा का कुछ बिगड़ता नहीं | इस 
ज्ञान से ग्रागामी कष्ठों क। तुम सामना कर सकोगे और तुम्हारा धेयं 


बु 2 PT ४०! 4 
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. .__ संसारमें समस्त सत्तायें एक दूसरे से बाधित होने के कारण 


मिथ्या हैं । इनकी भावरूपता प्रभाव से बाधित है और श्रभाव की 
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भावरूपता भाव बाधित है परन्तु आत्म सत्ता निरपेक्ष होने के कारण 
भावाभाव दोनों से झडती है । 


आत्मातिरिक्त सत्तायें कभी पुकार कर किसी को नहीं कहती कि 
हम हैं क्योंकि उनकी सत्ता पराघीन है परन्तु आत्म सत्ता हर वस्तु 
ओर हर प्राणी के अन्दर से पुकार कह रही है, मैं हूँ, मैं हुँ। इसलिए 
आत्मा को सत्ता स्वाधीन है। ग्रात्मा तां स्वयं सत्ता स्वरूप है । 


इन सत्ताम्नों को पराधीनता की बानगी देखिये, घड़े की सत्ता मिट्री 
के अधीन है, मिट्टो की सत्ता जल के अधीन है, जल की सत्ता अग्नि 
के अधीन है, अरिन को सत्ता वायु के अधीन है, वायु की सत्ता आकाश 
के अधीन है और आकाश की सत्ता संकल्प के अधीन है। आब संकल्प 
की सत्ता का आधार केवल आत्मा ही है । आत्मा ही स्त्राघीन है, किसी 
सत्ता के अधीन नहीं । | 


प्रत्येक प्राणी में विराजमान आत्मा इन प्राणी और पदार्थों को 
सिद्ध करता है, यह सत्ता अपनी आत्मा ग्रजर, अमर, अविनाशी अखंड 
एकरस है। यह जानकर शेष सत्तायें सत्ताभास मात्र रह जाती हैं 
फिर इस रहस्य के जानने वाले. को लेश मात्र भी इन सत्ताभास पदार्थों 
की ममता नहीं रहती । 


लोक और परलोक उनमें बिखरे हुए पदार्थ सभी पराधीन पर 
मुखापेक्षी सापेक्ष सत्तामात्र हैं, इनको कामना करके कौन समझदार 
पने लिए बन्धन सृजन करेगा । 


जिन्होंने इस लोक को सत्य समझा है वे इस लोक के लिए भाग 
दौड़ करते नज़र आरहे हैं और जिन्होंने परलोक को सत्य समझा है 
. बे जप तप साधन ब्रत पूजा पाठ और तीर्थ माला आदि के दण्ड पेलते 
हष्टि गोचर हो रहे हैं हां जिन्होंने इस लोक और परलोक को मिथ्या 
' समभा है वे टांग पर टांग रखकर इस परिवतंन के तमाशे को देख 
रहे हैं । 

यों शरीर निर्वाहार्थं वे भी अपना काम घन्धा करते हैं परन्तु ` 
सकाम कमं करके अपने हृदय को वे गन्दगी का ढेर नहीं बनाते! 
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वासना का विस्तृत जाल उनको कामना के बन्धन में कदापि नहीं 
बांध सकता । किसी प्राणी किसी देश किसी गृह या कोई सुविधा.के 
वे गुलाम नहीं होते। ग्रपना आत्मानन्द ही उनके समस्त आनन्द 
लालसा का अपने में ग्रस लेता है । उन महात्माश्रों का जोवन अत्यन्त 
वन्दनीयांहै । | 

झनुकूलता और प्रतिकूलता को कल्पना प्राणी को पदा थोके 
मिलने पर सुखी दुःखी करती है । ग्रात्म प्रेम से जिन्होंने अनुक्कलता और 
प्रतिकूलता को विजय किया है उनको सुख दुःख प्रसन्नता अग्नसन्नता 
से अमिलन ही रहता है। इसलिए आत्मा के सत्यत्व को श्रवण-से 
परिपक्व करो तथा जगत के मिथ्यात्व को भी पूरा निश्चय कर लो। 
फिर श्रापकी इष्टि जगत से हटने और आत्मा में लगने में देर नहीं 
करेगी । 


रस स्वरूप आत्मा में परम प्राप्ति परमानन्द स्वरूप आत्मा के 
रस की प्रदात्री है। यों मन, इन्द्रिय और विषयों के संयोग़ पर भी 
रसानुभूति होती है परन्तु यह रस सविशेष शब्द स्पशं रूप रस और 
गन्ध विशेषण वाला है, आत्मा की भांति निविशेष नहीं । दूसरे सांसा 
'रिक रस में पराधीनता है जेसे शब्द का आनन्द किसी साज को माध्यम 
से प्राता है लेकिन बहरा व्यक्ति इससे सदा अछूता रहता है। स्पशं 
का आनन्द किसी शरीर से आता है परन्तु नपुसक यहाँ भो असमं 
"रहता है । 


रूप का आनन्द किसी आकृति से आता है परन्तु ग्ऱ्धे को इसको 
प्राप्ति का सोभाग्य कहां.? रस का आनन्द भोजन से आता है परन्तु 


RE जिह्वा रोगी को यह रस कहां ? गन्ध का श्रानन्द पुष्प से आता: है 
) परन्तु रोगी नासिका वाले को यह रस कहां मिल पाता है। मनोरथ 


का आनन्द भी पदार्थे प्राणी की स्मृति से प्राप्त होता है परन्तु दुःखी 


। प्राणीकेभाग्य में वह भी नहीं | 


आत्मा रस स्वरूप होने के कारण सव छन्दों के निवृत्त होते ह्‌ 


अवसिष्ट रहा हुआ सभी को सदा प्राप्त है। इसलिए गरीब, अमीर, 
. समर्थं असमर्थ, वृद्ध युवा, स्त्री, पुरुष सभी का अपना स्वरूप है, इसलिये 
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५३ 
समक पूर्वक वाह्य श्रौर आन्तरिक जगत का बांध होते ही रसरूपंता 
का अनुभव सबको साक्षात्‌ हो जाता है। 


परन्तु यह प्राणी रसतम प्राणप्रिय परमात्मत्त्व हृदयस्वामी के 
चरणों में श्राना चाहता हुआ भी कभी-कभी इन इन्द्रियों के देवताश्रों 
द्वारा ठगा जाता है और हृदय की ओर झामुख हो नहीं पाता । यह 
समभता है इन शब्द स्पशं रूप रस गन्ध का आनन्द मैं ग्रहण कर रहा 
हूं यही इसकी परम भूल है जिसके सहारे संसार का भार ढोते-ढोते 
यह जजर हो जाता है। आनन्द के नाम पर ये देवता इसके किये 
कराए से मौज उड़ा जाते हैं । इसके हाथ केवल परिश्रम पड़ता है। 


रामायण में इस विषय को यों स्पष्ट किया है -- 


इन्द्रिय ह्वार भरोखा नाना। 

जहाँ तहां सुर बंठे करि थाना ॥ 
ग्रावत देखहि विषयः बयारी। | 

हि करि देहि कपाट उघारी ॥ : 
इन्द्रिय सुरन्ह न ज्ञान सुहाई । 

विषय भोग पर प्रीति संदाही । 


शरीर के महल में इन्द्रियों के झरोखे हैं और प्राणों के दरवाजे हैं । 
दस इन्द्रियों के दस झरोखों में दस देवता अपना स्थान नियुक्त करके 
विराजमान हैं। यथा (१) कान में दिशा (२) त्वचा में वायु'(३) 
ग्राँख में सूयं (४) रसना में वरुणा (५) नासिका में भ्रश्विनी कुमार, 
थे पांच ज्ञानेन्द्रिय ग्रौर उततमें देवताम्रों की विराजमानतां हुई । झब 
कर्मेन्द्रियों में (१). हाथ में इन्द्र (२) पेर में उपेन्द्र (३) वाणी में अरि 
(४) उपस्थ में प्रजापति (५) गुदा में नेत्र हित्य देवता विराजे हैं। 

ग्रन्तःकंरण चतुष्टयं में (१) मन में चन्द्रमा (२) बुद्धि'में ब्रह्मां 
(३) चित्त-वासुदेव ओर (४)' अहंकार में रुद्र देवता ्रासंन'लगाये' 
हुए है | 

जसा किं इलोक .की अद्ध'लाइन: काः प्रथमःपादःकहःरह्म है-- 
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*ततस्तान्देवानुपरिप्लवन्ते' ये देवता प्राणी की चेन को हराम किए 
रहते हैं यदि ध्यान लगाने बेठ भी जाए तो इसके ध्यान लगाते हे 
ही वेचैनी से व्याकुल होकर इन्द्रियों के द्वार खोल देते हैं जिससे | 

शब्दादि विषयों की हवा झरोखों में घुस कर देवताओं को आनन्दित 
करती है । देवताओं को झानन्दित करती हुई हृदय में पहु चकर ध्यान 
के दीपक को यह विषय हवा बुझा देती है! इस प्रकार इसका सारा 
परिश्रम व्यर्थं चला जाता है। 


इन्द्रियों के देवताय्रों को ध्यान ज्ञान कुछ अच्छा नहीं लगता केवल 
विषय भोग ही उनके जीवन का लक्ष्य होता द्‌ । तदोपरान्त यह जीव 
व्याकुल हुआ हुआ संसार के कमं प्रपञ्च में श्रा फसता है और इस 
प्रकार कर्म के फल को भोगने के लिए पुनः पुनः जन्मता है एवं जन्म 
के फलस्वरूप पुनः पुनः मरता है। 


थोड़ा विचारिए तो सही एक पशु का स्वामी एक मनुष्य होता है 
वह उसे चैन नहीं लेने देता, जिसके चोदह स्वामी हों उस जीवरूप 
प॒शु का क्या हाल होगा! सब इस जीवरूप पशु को गाड़ी में जोड़कर 
चोदह लोकों में दौड़ाए तो फिरते हैं परन्तु इसके दुःख में कोई हाथ 
नहीं बेटाता । 

इन देवताओं के राज्य से यदि कोई बुद्धिमान थोड़ा आगे भी बढ़ 
जाए तो आगे इन सव को माँ अदिति माया ऋद्धि सिद्धि देकर इसको 
बहका देती है, जिससे वह आगे बढ़ने से रुक जाता है और इसी गाडी 
में फिर प्रा जुड़ता है । | 


नित्य वेदान्त का सत्संग यदि प्राणी को मिलता रहे और संसार 
 केग्रनित्यत्व पर यह विचार करता रहे तो इसकी प्रज्ञा जागृत हो 
), . जाती है। इसको विचारना चाहिए इन पदार्थो के द्वारा संसार में 
` राज तक कोई सुखी नहीं हुआ है। जिनको मिल गए हैं उनको यह 
! जित्ता दुःख दे रही है इनका रक्षण किस प्रकार हो | जिनको नहीं 
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te 
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_  __इतलिएसमभदार इनका लालच छोड़कर यों निश्चित हुआ विचार _ 
करता हैं इन पदार्थो को लेकर हम क्या करेंगे हमने भ्रपने झाप में 
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तृप्ति प्राप्त कर ली है । इनकी गुलामी अब हमने छोड़ दी है । इनकी 
इच्छा हो तो हमारे चरणों में ग्राकर सिर घिसें। हम इनके लिए 


चिन्ता क्यों करें? नासमक लोग इन पदार्थो के लिए चिन्ता की: 


चिता a में जलते फिरें, हमें क्या ग्रावदयकता है । चौदह भवनों में दे 
वताओं के बेल बने चक्कर लगाते फिरें। ग्रागे महषि सनत्सुजात 
घृतराष्ट्र को समझते हैं-- 


कर्मोदये कर्म फलनुरागा 

स्तत्रानुते यान्ति न तरन्ति सृत्युम्‌ । 
सदथ योगानवगमात्समन्तात 

घ्रवतंते योग योगेन देही ॥९॥। 


हे राजन्‌ ! अज्ञानी लोगों के. दुःखों का अन्त;नहीं । वे देवता भी 
बन जाते हूँ, राजा महाराजा भी वन जाते हैं | सेठ साहुकार भो वन 
जाते हैं गह्दो के "महन्त भी बन जाते हैं, यहाँ तक कि कभी-कभी तो 
लाखों-लाखों भ्रज्ञानी लोगों के गुरु भो बन जाते हैं परन्तु फिर भी दुःख 
उनका पिण्ड नहीं छोड़ ता । 


पुण्य के उदय से बड़े से वड़े पद पा जाते हैं बड़े से बड़े महल पा 
जाते हैं, बड़े से बड़े याहन विमान पा जाते हैं, सुन्दर से सुन्दर युगल 
बनकर सुन्दर से सुन्दर बच्चे पा जाते हैं। लौकिक विद्याओं क्रे खजाने 
बन जाते हैं परन्तु श्रज्ञान के कारण अन्दर हीं अन्दर जलन भी उनका 
पिण्ड नहीं छोड़ती । 


शब्द, स्पश, रूप रस और गन्ध के भण्डार के मालिक बन जाते 
हैं नए नए आविष्कार करके नए नए विषय और उनके उपभोग के 
उंपाय खोज लेते हैं। प्रकृति के कातून को जानकारी प्राप्त करके 
विज्ञान वेत्ताओं में गणना हो जाती है लेकिन भ्रज्ञान वश अभिमान 
पिण्ड न छोड़कर उन्हें पुनः पुनः जन्म देता रहता है । 


पुण्य के फलस्वरूप शरीर भ्रत्यन्त सुन्दर और पुष्ट प्राप्त हो जाता 
है । युवावस्था इसमें चार चाँद लगा देती है। युवक श्रौर युवती एक 


दूसरे के प्रति पूर्वं संस्कार वश ग्राकषित हो जाते हैं, एक दूसरे को 
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भोगने की वृत्ति बलवती हो जाती है।: समाज प्रतिपादित विवाह कें | 
बन्धने में बंधे या अपनी इच्छावश एक दूसरे से मिलते हैं। कोकशास्त्र | 
के अनेक सिद्धान्तों की खोज होती है, अनेक प्रकारं से एक दूसरे को 
भोगकर मोह का कारावास तेयार करते हूँ'आँर इस जन्म और अगले 
जन्मों में वासना के फलस्वरूप नकं भोगते रहते हैं । 


साहित्य का सृजन संगीत का गुञ्जन, कला का रञ्जन एवं अर्थ 
की झंकार सव कुछ पुण्य का फल है और पुण्य का फल यह संसार 
की ऊंचाइयाँ नीचे गिराने के अतिरिक्त करती ही क्या है? एक तो 
इन सुखों का संग्रह अहंकार को जन्म देता है, जिससे मनुष्य अपने आप 
में भ्कड़ कर अपने से नोचे वालों को कष्ट पहुंचाता है और दूसरे 
अपने से ऊंची स्थित्ति वालों को देखकर अनन्त कष्ट उठाता है । 
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एक और भी बात है सुख भोगते-भोगते इसको भोगों का चस्का 
पड़ जाता है इसलिए इनकी प्राप्ति कें लिए विषम पिटारिकाग्रों का 
चक्र लगाता रहता है, जिससे दुख के मूल मोह की नींव तैयार होती 
है । साथ ही अगले जन्म का सामान भी इसको विषय लालच इसके 
साथ बांघ देता है जिससे ये पुनः पुनः जन्मता है. तथा पुनः पुनः मरता 
है। इस प्रकार यह पुष्य के फल भोगो के पीछे भागता रहता है और 
मृत्यु का संगर इससे कभी पार नहीं होता है। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


पापका फल दुःख, दुःख भी इस लोक से लेकर परलोक तक : 
बिखरा पड़ा है। मानवेतर प्राणी वर्ग {साक्षात कष्ट के आगार प्रत्यक्ष 
हैं ही किन्तु मानव शरीर में भी अनेक जीव सदा सदा कष्ट भोगते 


4 


रहते हैं। यह भी किसी की दृष्टि से ओफल नहीं । 


5 
a उड्छ" 5 ` 
है Se 5 ४ + p न डे > 
SN, 0 rt tp न का a fa है i 
4st ०६००७ «०» ४» ०२०७० ३ } ~ डे 
* है. — ~=— जन हनन 


_CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Ry 


, ५७ ` 
खींचता है; कोई गधो की भांति भार सें लादा जाता है, किसी: को 
पहाड़ में रमना पड़ता है, कोई खान में घ_सता है, कोई समद्र' में | 
गोता लगाता है, कोई किसी का नौकर बनकर वतन मांजता कपड़ 
घोता है, गाली खाता है, पीटा जाता है|. 


शत्र ता वश कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को ल.ट रहा 

है, कोई किसी को चरा रहा है, कोई जेवकतरा बना फिरता है। कहीं 

जमीन पर झगड़ रहे हैं, कहीं धन पर मार पीट लाग डपट हो रही 

है, कहीं स्त्री के कारण फसाद हो रहा है। एक दूसरे को चीर फाड़कर 
गोग खाए जा रहे हैं । 


कोई माँस भक्षण द्वारा हिसा का भाव वढ़ाकर अपनी कब्र खोद 
रहा है, कोई शराब पीकर बुद्धि म्रष्ट करके अनथं काम कर -रहा है। 
कोई नाजायज साधन अपना कर धन इकट्ठा करके आपत्तियों को 
निमंत्रण दे रहा है । प्रत्येक स्थल अ्रत्याचार अनाचार का अखाड़ा 
बना पड़ा है। 


परमार्थं पथिक को उपयुक्‍्क दोनों पाप ओर पुण्य रूप पथ सें 
अपने पग वापिस कर लेने'चाहिए। जहां पाप प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से 
प्राणी को दुःख प्रदाता है; वहां पुण्य अप्रत्यक्ष रूप से प्राणी को-ग्रनन्त 
दुखदायक है । जिस प्रकार मिचे खाते, पचांते टट्टी जाते प्रत्यक्ष रूप से 
दुःख प्रद है और मिठाई' खाते समय तो अच्छी लगती है परन्तु परिणाम 
में मधुमेय का रोग देकर जांन ले लेती है। 


ठीक इसी प्रकार पाप प्रत्यक्ष रोग शोक आदि प्रदाता है और पुण्य 
सुखभोगोपरान्त वासना लालच मोह रूप दु:खं देने वाला है । इसंलिए 


“पुण्यापुण्य विवर्जित पन्थः” यह्‌ परमार्थ का पथं पुण्य और पाप दोनों 


से विवजित है । 


पुण्य के फलस्वरूप सांसारिक विषयों. में फंस] ब्यक्ति वेराग्य को 
कभी प्राप्त होता ही नहीं, तदनुसार सत्संग रस का कभी आस्वादन 
करना उसके भाग्य में होता ही कहां है। सत्संग बिना श्राज तक किसी 
को सत्‌ असत्‌ का विवेक भी होना संम्भव नहीं हुआ । सत्‌ ग्रात्मा 
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आर प्रसत जगत इस प्रकार दूध का दृध और पानी का पानी छाँट देना | 
सत्संग मानसरोवर सेवो हंस के अतिरिक्त और किंस से सम्भव है। है 


आत्म ज्ञान की अनुपस्थिति में सारा चातुर्य अपने बन्धन के ही 
काम ग्राता है। आत्म वेत्ता ही संसार में इतनी समभ से अपनी जीवन 
यात्रा तय कर सकता है कि पाप और पुण्य दोनों का खाता चुक जाए 


और आगे जन्म धारणार्थ कुछ भी शेष न बचे ! 


गीता में इस चतुराई का नाम रखा है “योगः कर्मसु कौशलम्‌ 
कमोँ में इतनी कुशलता कि उनका फल अपने से सम्पर्क ही न कर 
सके योग कहलाता है। परन्तु इतना चातुरं आत्मवेत्ता में ही सम्भव 
है, अन्य मनुष्यों में इसकी सम्भवता कदापि अवलोकन नहीं की जा 
सकती । 


आतमवेता स्वरूप की मस्ती में कांठे और फूल दोनों को अपने 
'पगों से रगइता चलता है कठोरत। ग्रोर कोमलता दोनों ही उसके 
चरणों को स्पशं करते हुए .भी स्पशं नहीं करतीं । संसार परिवार 
शरीर यादि का सुजन और विसर्जन उसके हृदय में कोई विशेष अन्तर 
नहीं डालते । वह इन सबको तमाशा समझता है। : 


आत्म वेता संसार मेरा है, यह दावा भूलकर भी नहीं करता । 

वह जानता है, अन्य वस्तुओं को स्वामि भावना अज्ञानमूलक है। 

स्वामित्व ग्रपने से ग्रलग कदापि तीन काल में नहीं हो सकता । अपना 

स्वामी ग्रात्मा श्राप हैं । अन्य का स्वामित्व मनुष्य का दुराग्रह मात्र 

है । इसलिए इस अज्ञानता की औषधि अवश्य लेनी चाहिए, अन्यथा 
जन्म मरणा का रोग बना ही रहेगा । 
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रहती है परन्तु ज्ञानवान भावना को स्वस्वरूप की ओर आमुख करके 
- कमे से बिलग कर देता है और सफलता असफलता में. विशेष दुःखी 
सुखी नहीं होता । 


उसकी भ्रान्तरिक भावना समत्व का आश्रय लिए रहती है इसलिए 
विषम धर्मा इन्द्र उसका वाल बांका नहीं कर सकते । विषम घर्मा इन्द्र 
उसके दरवाजे से इस प्रकार वापिस लौट जाते हैं जिस प्रकार मेघ 
पर्वंत की बिना कुछ हानि किए लौट जाते हैं। इसको गीता में यों 
कहा है, “समत्वं योग उच्यते” समत्व ही योग है । 


“ले पड़ा ढोल वजाना ही है यह समझकर ज्ञानवान संसार का 
भार खींचता है । यहां से कुछ संग्रह करके परलोक में ले जाऊंगा यह 
दुर्मावना उसके पल्ले नहीं होती वह सांसारिक पदार्थों और पदों से 
अज्ञानी की भाँति बहाने बाजियां बनाकर चिपटा नहीं रहता । 


भ्रज्ञानी सांसारिक काम घन्धों के इतने अधीन होते हैं कि उनका 
मन काम घन्धे नीर का मछली बना रहता है । बिना काम धाम उनसे 
एकाध दिन भी निकाल पाना अत्यन्त कठिन होता है। रविवार का 
झवकाश उनसे काटा नहीं कटता, वे और कुछ नहीं तो यदि दुकानदार 
हुए तो दूकांन के थड़े पर ताश खेलना ही आरम्भ कर देंगे । यदि 
नोकरी करने वाले हुए तो क्रय विक्रय का काम जोड़ देंगे । 


कर्म करने की यदि शक्ति नहीं रही तो मानसिक कर्म चिन्तन 
उनका पिण्ड नहीं छोड़ेगा । इस प्रकार उनके कर्म पूरे जीवन भर करते 
रहने पर भी अधूरे के अधूरे रह जाते हें, क्योंकि कर्मों का स्वभाव है 
कर्म प्रारम्भ करते समय एक रहता है, किन्तु ज्यों ज्यों आगे बढ़ता 
जाता है त्यों त्यों द्रौपदी के चीर की भांति उसमें से अनेकता निकल 
पड़ती है । - 

जो अधूरे रह जाते हैं वे उन्हें फिर संसार में खींच लाते हैं । इन्हीं 
करमो में जुड़कर वह उन्हें पूरा करना चाहते हैं, लेकिन इस जम्म में 
वे पूवं जन्म से भी विशालतर हो जाती है। अतः इस प्राणी भ पुतः | 
संसार में ले आते हैं। यह चक्र पुरा होने को आता ही नहीं । इसलिए _ 
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उद्र के एक कवि ने कहा है-- ` 
ख्वाहिश इतनी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। 
बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले || 


कर्मे यदि संसार में अधूरे रह जायें तो कुछ नहीं बिगड़ता, किन्तु 
मस्तिष्क में उनका कम रह जाना, आगे का जन्म देता है। यथा बालक 
बालू के घर बनाकर खेलते हैं, जब भूख लगती है तो उनको ज्यों के 
त्यों अधूरा छोड़कर घर भाग जाते हैं। उनके मन में इनका अधृरापन 
बिलकुल नहीं ठहरता, दूसरे दिन फिर नया खेल जमा लेते हैं। इसी 
प्रकार ज्ञान वोनों के काम अधूरे छुटकर भी उन्हें चिन्ता में नहीं 
कते यह अधूरे क्यों रह गए। इसलिए ये कम उन्हें वापिस संसार में 
नहीं ला सकते । 
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अथ चतुर्थ व्याख्यान 


तदं सहामोहनमिन्द्रि यारां 
मिथ्यार्थयोगस्य गतिनित्या । 
मिथ्याथं योगाभिहतांतरात्मा 
स्मरन्नुपास्ते विषयान्‌ समन्तात्‌ ॥१०॥ 
सज्जनो ! 
यह आपको ज्ञात हो चुका है कि प्राणी किस प्रकार कर्म रूप गाय 
की पूछ पकड़ कर अन्धे व्यक्ति की भांति खिचेड़ा जाता हु्रा कष्ट 
उठाता है । पाप पुण्य दोमों की कहानी आपने सुनकर यह सिद्धान्त 
हृदयंगम किया होगा कि कर्म से मुक्ति कदापि प्राप्त नहीं होती । 


यद्यपि वेद के अधिक भाग में कर्म का और कमं फलः का विवेचन 
है और उपासना भी वेद के छटे भाग में विवेचित है तथा ज्ञान तो 
वेद का पच्चीसवाँ भाग ही कथन करता है, फिर वेद के प्रतिपादन 
विषय कमें द्वारा मुक्ति क्यों नहीं मिल सकती ? | 

इसी शंका .का समाधान इस प्रकार है क्यों अधिकतर मनुष्य 
विषम-भोंगों में आ्रासक्त होता है इसलिए (इसलिए) उच्छं खल होने 
का भय अधिक रहता है । अधामिक होकर असंयमी होकर असभ्य 
होकर प्राणी इस संसार को वेर विरोध से नकं बना देता है । एक 
दूसरे को पदार्थों के हड़पने को कामना उसकी बलवत्ती हो जाती है। 
बलवान होकर कमजोरों को निबटा देने का इसका भाव जागृत हो 
जाता है। 


इसलिए वेद भगवान ने इस प्राणी की अधामिक वृत्ति द्वारा लूट 
खसोट पर पाबन्दी लगाकर इसे धार्मिक उप्रायों से पदार्थे संग्रह का 
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उपदेश दिया है साथ ही इसको दान दक्षिणा देते रहने का आदेश 
दिया है जिससे यह लालची न हो जाए । वेद भगवान स्वगं का वर्णन 

` भी साधारण मनुष्यों को कुवासनाब्रों पर नियन्त्रणाथं करते हैं जिससे 
यह सांारिक विषयों से अलग होने का. अभ्यास कर सकें । 


दुष्प्रवत्ति सम्पन्न अधामिक असभ्य व्यक्तियों को यदि किसी भी 
उपाय से घमं की की ओर नहीं मोड़ा गया तो वह कष्ट पर कष्ट उठाकर 
नरक का अधिकारी हो जाएगा । इसलिए धामिक कृत्य यज्ञ दान, 
जप तप, व्रत, पूजा आदि में उसे लगाकर उसका और संसार का भला 
किया जा सकता है । यही भाव है वेद के अधिक -भाग में कर्मकाण्ड 
चणांन करने का । 


अब दूसरा क्रमांक आता है उपासना का। वेद की वहुत सी 

श्रू तियां उपासना का विवेचन करके इस प्राणी का इस प्रकार भला 

करती है। जब मनुष्य कमं और कर्म के फल से तृप्ति अनुभव नहीं 

करता लगातार असफलता के हाथों परास्त होकर जब यह धेय विहीन 

होने लगता है तो वेद भगवान समझते हैं। संसार एक वन्धन का 

जाल है जिसमें कमं की रस्सी लगी हुई है इसलिए तू कमं से ऊपर 

` उठकर सत्य पदार्थं परमात्मा की ओर पग बढ़ाने का प्रयत्न कर । 
इससे तुभे शान्ति प्राप्त होगी ! 


कमे ओर शांति दोनों का हेतु संसार भर परमात्मा को समक 
कर मनुष्य को जिज्ञासा होती है जिस परमात्मा से शांति प्राप्त होती 
_ हैं; वह परमात्मा क्या है ? मैं पाने वाला कौन हूँ ? पदार्थो का भ्रखाड़ा 
संसार क्या है? इन सवका परस्पर क्या सम्वन्ध है ? इस प्रकार अनेक 
 शंकाग्नों का समाधान वेद के ज्ञानकाण्ड में किया गया है और इन _ 
गुत्थियों को समझकर ही प्राणी को भव सागर से छुट्टी मिला 
करती हे 


रु वस्तुत: भावसागर ही भवसागर है, भवसागर से पार होने का 
 स्ताधन मावसागर से पार होना है। भाव सागर तभी डुबाता है जव 

_ अज्ञानमय विचारों का जल जीवन की नाव में घुस जाता है भ्रन्यथा 
ज्ञान की विचारता में जीवन के छिद्र रुक जाते है भौर ज्ञान का 


पानी अन्दर प्रवेश नहीं करता । जिससे पार होना कोई कठिन कार्य 
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नहीं रहता । 

परन्तु आत्म ज्ञान से शून्य इन सांसारिक पदार्थो को ही सव कुछ 
समझने वाले, क्षणस्थायी सुख के इच्छुक इस रहस्य को न जानकर 
विषयों द्वारा संसार की मोहान्ध गलियों में ही भ्रमाए जाते रहते हैं। 
इसी रहस्य का उदघाटन करते हुए महषि सनत्सुजात कहते हैं! 
हे राजन ! मिथ्या पदार्थो को समझने की भूल से यह प्राणी नित्य ही 
इनकी ओर गतिवान रहता हैं । 


समस्त दुःखों का मूल अज्ञान है यही इस प्राणी की इन्द्रियों को 
मन के माध्यम से मोह में डालकर इस संसार रूप मृगतृष्णा के जल- 
पानार्थे दौड़ लगाने के लिए उत्सुक कर देता है । यथा भगवान शंकर 
मोहिनी बने हुए विष्णु के पीछे भागते भागते श्रत्यन्त दुर्गेति को प्राप्त 
हुए । मोहिनी प्राप्त होती सी लगी परन्तु प्राप्त हो सकी । उल्टे 
ऋषि महुषिं और सती सभी को दृष्टि में अपमानित से हो गए । 


विष्णु रूप आत्मा ही संसार रूप मोहिनी बनी हुई है। जीव रूप 
शंकर सद्विचार रूप ऋषियों का संग परित्याग करके, आत्म निष्ठा रूप 
सती से विलग होकर विषय-वासना रूप मोहिनी के पीछे पागल हो 
जाता है । संसार रूप बीहड़ जंगल में इ नको प्राप्ति के लिए जीव इनके 
पीछे मारा-मारा फिरता है किन्तु ये विषय पिटारिकायें या तो हाथ 
ही नहीं तीं, यदि हाथ आ भी गई तो इनमें से पछताबे चिन्ता और 


मोह का सामान ही निकलता है और कुछ नहीं । 


यदि शंकर जी भगवान विष्णु को मोहिनी रूप से स्वीकार करके 
विष्णु ही अवलोकन करते तो इतना अपमान प्राप्त होने का प्रइन ही 
नहीं बनता | इसी प्रकार जीव यदि इस विश्व को आत्मा समझ ले 
तो न ही इसको धक्के खाने पड़ें न अपमान सहना पड़े और न ही 
जन्म मरण का चक्र ही इसका कुछ बिगाड़ सके । यह श्रात्म हन्ता 
अन्तरात्मा से विमुख होकर इन विषयों का चिन्तन करता-करता 
विषयों को ही सब कुछ समझता हुआ इनको हर समय उपासना करता 


रहता है । ; 
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किसी महल को बनाने में वर्षों लग जाते हैं किन्तु बिगड़ने में 
क्षण भर ही काफी होता है। साधना का भी ऐसा ही स्वभाव है, 
साधना का महल खड़ा करने में वर्षों लग जांते!हैं। सुविचार की ईटे 
सत्संग के भट्टो से लाकर हृदयस्थल में पुरुषार्थं का कारीगर विश्वास 
के हथोड़े से घड घड़ कर इन्हें श्रद्धा के सीमेण्ट से जोड़ता जाता है। 


जब विवेक दीवारें खड़ी हो जाती है तो उनके ऊपर आत्म निष्ठाःकी - 


छत डाली जाती है, भक्ति का परमस्तर रंगरोगन किया. जाता है! 
झात्म चिन्तन के फर्श डाले जाते हैं एवं बेराग्य की किवाड़े इर्द्रियों 
के दरवाजों पर चढ़ाई जाती हैं। इस प्रकार महान पुरुषों के पड़ीस में 
'यह महल तैयार किया जाता है । 


विषय हवा के तूफान मोह के बादल साथ लिये-२ पथारते हैं, 
वासना की गर्जन तजन होती है ग्रौर रूप की बिजलियां चमचभाती 
हैं । यह तूफान इस महल को अपने वेग से पल पल में हिलाते रहते हैं 
केवल भगवान का नाम ले लेकर कुछ दिन कटते हैं। भगवान न कर 
किसी दिन रूप बिजली का प्रपात इसके ऊपर होता हैं ग्रौर यह महल 


भूमिसात्‌ हो जाता है । 


सममदार साघकों को चाहिये इस महल की सुरक्षार्थ इन्द्रियों के 
दरवाजे वन्द रखें भूल से भी तूफान में इन्हें न खोले, -साथ ही महल 
को शिखर श्रेणो के ऊपर श्रवण मनन, निदिध्यासन का त्रिशूल-जो 
ज्ञान रूप तांवे का बना होता है, लगवा लें । तदोपराच्त इस त्रिशूल 
से भ्रसंगता की ताम्र पत्रिका नीचे तक ले जायें जिससे बिजली को 
भुमसात (£३!) करके महल को बचाया जा सके। | 


' ग्रपने जीवन को कण्टकाकीण पथ से आगे बढ़ना 
ये अन्यथा माल जुट जाने का अत्यन्त भय है। गाड़ी छूट जाने 


ती की भाग दौड़ का क्या फल है। 
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| द 
विषय में महषि सनत्सुजात कहते है- 


ग्रभिध्या वे प्रथमं हन्ति चनं 

कामक्रोधो गुह्य चनं च पशचात्‌। 
एतान्बालान्मृत्यवे प्रापयन्ति 

धीरास्तु धेर्यश तरन्ति मृत्युम्‌ ॥१९॥ 


हे राजन्‌ ! विषय चिन्तन ही अनर्थं का सूल है इसी से आगे काम 
क्रोध उत्पन्न होकर, इस प्राणी को दोनों ओर से पकड़ कर मृत्यु को 
समपित कर देते हैं। 


| किन्तु धेयेवान्‌ भ्रचल हिमालय की भांति विषय वात से न 
कपाये ज्ञाकर ग्रात्म निष्ठा द्वारा इस मृत्यु को पार हो जाते हैं। 
ज्ञानी जनों के सिर गेंद की भांति मृत्यु के चरणों की ठोकर खाया 
करते हैं परन्तु ज्ञानवान्‌ मृत्यु के सिर पर पेर रखकर इसे मृत्तिका 
निमित घट की भाँति चटका देते हैं । 


गीता में भगवान्‌ कुष्ण अजु न के प्रति इस विषय को थोड़ा स्पष्ट 
करके उपस्थित करते हैं-- 


घ्यांयतो विषयात्पु'सः संग स्तेषु पजायते । 

संगात्संजायते कामः कासांत्क्रोघोऽभिजायते ॥ 

क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृति विभ्रमं: । 
स्मृति ञ्रशात्‌ं बुद्धि नाशो बुद्धि नॉशात प्रराइयति ॥ 


सर्व प्रथम यह प्राणी विषयों का चिन्तन करतां है तदृपरान्त 
चिन्तन के बल से विषयों'का इसे संग मिल जाता है। विषयं संग से 
कामना का जन्म होता है और काम की झपू्ि में क्रोध जन्मत्ता है । 
क्रोध के कारण ादमी मोह (अविचार) को प्राप्त होता है। यह 
विमोह (मूढ़ता) स्मृतिं का विनाशक होता हैं । प्राणी सद्ग्रन्यं और 
सत्संग द्वारा जो सुसंस्कारों को पू जी एकत्रित करता है उसी से भविष्य 
में सुपंथ गामों बुद्धि काः निर्माण होता है#॥ `: A 
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जब स्मृति की कपाट क्रोध ने वन्द कर दी और स्मृति भंग का 
ताला लगा दिया, तो फिर सद्बुद्धि निर्माण कहां ? बुद्धि विनाश ही 
जीवन विनाश है । इस प्रकार प्राणी विनाश को प्राप्त होता है । 
“म्रभिद्या” एवं “घध्यायतोविषयान्पुसः दोनों शब्द एवं याद 
` एकार्थ वाची हैं | यहीं से दुःख को सीढ़ी तैयार होती है । इसलिये 
विषय ध्यान का प्रवाह वदल कर आत्म ध्यान की झोर लाना चाहिये 
जिससे भागे दुःख का जन्म ही न हो । इसी विषय को वेद ने एक छः 
न्त्रं के सूक्त में बहुत अच्छी प्रकार निरूपण किया है। जिसका 
प्रथम मन्त्र है-- | 


# 
om a ~ ५.५". ~ > 
! SE Sa जाकर ल RP कही. -सा >> 
£ 


यज्जाग्रतो इूरम्‌देति देवं ` 
| तढ़ सुप्तस्य तथनति । 
टरंगमंज्योतिषां ज्योतिरेक़् 
तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु ॥। 


अर्थात्‌ जाग्रतावस्था में जो दिव्य शक्ति सम्पन्न मन हम लोगो 
से दूर दूर ही ग्रधिकतर भागा रहता है श्रौर स्वप्नावस्था में भी जो 
दुर देश की कल्पना श्रान्तर में करके ञ्रमता रहता है। ऐसा इरगामी 
इन्द्रियों की भी ज्योतियों झी जो एक ज्योति है। ऐसा मेरा मन शुभ 
्ात्म कल्याण प्रद संकल्प क्ररने वाला हो । 


` मानसिक हलचल और इन्द्रियों की हलचल परस्पर एक दूसरे की 
सहायक है । इसलिये मानसिक हलचल के विरुद्ध होने पर इन्द्रियों 
की हलचल और इन्द्रियों की हलचल रुकने पर मानसिक हल चल का 
) ` निरोध हो जाता है। 
. वैसे तो साधक को निरोध के चक्र में न पड़कर संदुपयोग पर : 
` ध्यान देना चाहिये | क्योंकि सदुपयोग द्वारा व्यावहारिक और पार- 
 साथिक दोनों जीवनों में मन और इन्द्रियों का सहयोग मिल जाता 
 है।इसीसे वेदिक उद्घोषणा ह--भद्र' कर्णोंभि: श्ंणुयाम देवाः 
ब्रं पस्येमाक्षभिर्यजत्राः । स्थिरेरङ्ग स्तुष्ट्ुवास्य स्तन्‌ भिव्यशेम देव- 


हि हितं र oN कानों =e ~ हे : दिव्य यों e ब - 
' हितं यदायुः । कानों से अ्रच्छा सुने हे दिव्य शक्तियों आंखों से 
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कल्णाथं परोपकाराथं देखें स्थिर अंग प्रत्यंग द्वारा श्रापकी स्तुति 
करते हुए धामिक पथ पर चलते हुए परमात्मापंण अपनी आयु को 
हम व्यतीत करें। 


इससे सिद्ध हुआ हमें मानसिक भौर ऐन्द्रियक शुद्धता और 
स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे सत्संग इत्यादि में 
एकाग्रता शीघ्र झा सके गीता का कथन है, “प्रसम्न चेतसो ह्याशु 
बुद्धिः पयंवतिष्ठते” शुभ संकल्प से प्रसन्न रहने वाले चित्त युक्त 
मानवों की बुद्धि अति शीघ्र एकाग्र हो जाया करती है। 


जो मनुष्य इन्द्रियों की रखवाली करना छोड़ देते हैं, मनको शुभ 
संकल्पता में लाने का आलस्य करते हैं, उनका एकत्रित किया गया 
ज्ञान, इस प्रकांर शीघ्र विनष्ट हो जाता है जैसे ञ्रञ्जलि का पानी 
उगलियों के छिद्रों से निकल जाता है इसलिये इवांस को अ्रन्तिम 
' गति तक, मन की अन्तिम हलचल तक इन्द्रियों की अन्तिम 
क्रियातक हमें ग्रपने स्वरूप का श्रवण मनन निदिध्यासन करते 
रहना चाहिये । 


- श्रवणों की अ्रसमर्थता में पाठ द्वारा काम निकाले आंखों की 
मन्दता में श्रवण से काम ले ! दोनों की असमर्थता में मन द्वारा 
एकत्रित सत्संग सद्विचार के कोष का स्मरण करे । लोभी के धन की 
भांति, कामी को प्रेयसी की भांति, मोही के परिवार की भांति और 
द्वेषी के शत्रुओं को भांति अपने जमा ज्ञान की स्मृति करे। 


इसके दो लाभ हैं एक तो अपना आनन्द, साथ ही विषय वासना 

का परित्याग ग्रात्म स्मृति से होता है। इस लोक में जीवन्मुक्ति ग्रौर 

. परलोक में स्वरूपं प्राप्ति दोनों लाभ में और भी हैं, क्योंकि “ग्रन्तमति 

सोगति इस ऱ्यायानुसार पुनरावृत्ति का दुःखभी निवृत्त हो 
जाता है। = । 

सत्संग, उपासना की उपासना मरौर ज्ञान का ज्ञान और आनन्द 

का आनन्द सब कुछ है। किनारे से पूवं नाव का परित्यांग नदी में _ 

जिस प्रकार डुबा देता है ठीक उसी प्रकार जीवन की तट रेखा तक 

पहुंचने से पूवं जो सत्संग झात्म विचार का परित्याग कर देते हैं या 


¢ 
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खा देखी आश्रम शिष्य गुरु आदि सांसारिकता में फस जाते हैं उनका 
बेड़ा भी संसार सागर में समझो डूब ही जाता है: 

साधक वृन्द ! आप लोग स्वयं विचार करें जो विचारे अहंकार 
सन्मान आदि सूक्ष्म वासनाश्रों के अधीन होकर सांसा रिक लोगों की 
भाँति मोह के चक्र में पड़कर अपने चारों ओर दुनियां एकत्रित कर 
लेते हैं तथां घन दौलत ई ट पत्थर सीमेण्ट लोहे के जोड़ तोड़ में लगे 
रहते हैं, उनको आत्म चिन्तन का समय केह ! 


जब भगवत्कृपा से काल चक्रानुसार तन वृद्ध हों गया, बाल | 
बच्चों ने छुट्टी दे दी, घरवाली पथ त्याग कर एक तरफ हो गई तो 
फिर गृहस्थ में मो समय ही समय है। इसका उपयोग सत्संग और 
संदिचार में होना चाहिये । 


संन्यास लेने के वाद फिर समंय की क्या कमी स्वाध्याय श्रौर 
संत्संग का प्रा लाभ उठाना चाहिये । अपने एक एक श्वास का 
मूल्य हमें प्राप्त कर लेना चाहिये न कि घन दौलत मान सन्मान के 
गुलाम होकर भूठ मूठ परोपकारी का बाना पहनकर अपना समय 
इ'ठ पत्थर वटोरने में व्यय करता फिरे । हेरफेर. और चार सौ वीसी 
से अपने हाथों अपने ही लिये काँटे नहीं बोने चाहिए । 


संन्यासी को चाहिए जिस प्रकार एक गृहस्थी भ्रपने गृहस्थ 

सम्बन्धो साज सामान की ग्रन्तिमं सवांस तंक रक्षा करता है, उसी 

प्रकार वह अपने त्याग वेराग्य की भ्रन्तिम इवांस तक रक्षा करे प्रर 

` आत्म चिन्तन का प्रहरी सवँदा विठायें रखे, जो संसार के मिथ्यात्व 
की ग्रावाज लगाता रहे । 


! 
ह। 
| 
|, 
| 
4 
t 
पु 


) जो आत्म तत्व को समझता नहीं वह पूरा मोह सागर में डूब 
” जाताहैप्रोरजो समझकर सोचता नहीं मनन निदिध्यासन परा- 
गणाना होता वह भी लगभग आधा तो डूबा ही रहता है।इस 
` लिये श्रवण मनन श्रो र निदिध्यासन में प्रमाद नहीं करना चाहिए 
हीतो मोहावृत घोरतमयुक्त लोक तेयोरी कर रहे हैं हमारे पगले 
जन्मेँ स्वागत करने का जैसा कि श्रुतिः का कथन है-- क 
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असुर्य्या नाम ते लोकाएस्थेन तमसाऽबूता। । 
तास्ते प्रत्थाधि गछन्ति ये के च गात्महनो जनाः ॥ 


अर्थात्‌- श्रसुर लोक अति घोर तमोगुण से जो भ्रावृत । 
मर कट जाते वहाँ लोग जो पाप झात्म हृत्‌ ॥ 
सत्‌ में बुद्धी असत करें अज्ञान ज्ञान में । 
दुःख में सुख की मती करे गुणा आत्म हनन है ॥ 
ऐसे चोर लवार को गोते खाने पड़त हैं। 
कहते विशुद्धानन्द ये नरक घोर में सड़त हैं॥ 


काम क्रोध आदि का मूल आपने अभिध्या निश्चित किया इस 
लिए परमात्म चिन्तन द्वारा अभिध्या का मुख परमात्मा की ओर 
आमुख कर देना चाहिए। जो अभिध्या प्ररमात्म-चिन्तन की ओर 
आमुख हो गई है, वह्‌ इस प्रकार गल जाती है, जिस प्रकार बफ़॑ की 
पुतली सूर्य की छप में । 
और सांसारिक चिन्तन की ओर अभिष्या का मुख होते ही वह 
इस प्रकार पीन होती जाती है जिस प्रकार फ्रीज में (7०८८०) में बफ ' 
की पुतली । इसलिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध के चिन्तन में 
अभिध्या नहीं लगानी चाहिए, अन्यथा कास क्रोध लोभ मोह पीछे 
पड़ते देर न लगेगी । 


. विषय उपयोग में सदा सावधान रहो, कहीं, ऐसा न हो कि 
विषय उल्टे ही प्राणी की भोग जाये जैसा कि साधारणतया होता 
ही रहता है । (जो असंग रहकर इन विषयों का सेवन. करेगा उसका 
पल्ला इन विषयों से सदा पाक रहेगा और जो संगवान्‌, उदासी- 
नता से रहित हुआ इनका सेवन करेगा उसे ये भोग ही भोगकर 
समाप्त कर दिया करते हैं।) 


पनडुब्बी ( Submarine ) सें ह्वा भी रहती है इसलिये उसमें 
बेठकर योता लगा जाने पर भी मृत्यु का भय नहीं किन्तु यदि 
(0768) प्राण वायु का प्रबन्ध पत्तडुब्बी में न हो तो पनडुब्बी 
डूब जाया करती है । इसी प्रकार परमात्स चिन्तन की प्राण ब्रायु 
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जिस जीवन नौका में सुरक्षित है उसे डूबने का भय नहीं । 


तुम्बी को यदि से मिट्टी भरकर कुये में डाल दिया जाये तो 
पानी में इब जाती है, यदि उसे खाली कर दिया जाये तो पानी से 
ऊपर तैरना प्रारम्भ कर देती है। ठीक इसी प्रकार जीवन में विषयों 
के लालच की मिट्टी भर दी जाये तो वह संसार सागर में इब जाया 
करती है, यदि उसे विषय लालच से अलग कर दिया जाप तो ससार 

, से जीवन ऊपर उठ जाया करता है। 


जल कुक्कर पानी में डुबकी लगा लगा कर खूब विहार करता है 
परततु जब मन हो तभी पानी से ही गगन में उड़ान भर जाता है, 
3 क्योंकि उसके पंख इतने चिकने होते हैं कि उनमें पानी नहीं घुसता। 
किन्तु कोवा यदि पानी में भीग जाये यो उसे घण्टों पंख सुखाने पड़ते 
हैं तब उड़ पाता है । 


` ठीक इसीं तरह जो सत्संग का वानिश अपनी समझ के पंखों पर 
कर लेते हैं उनको संसार में रहते हुए भी आत्मभाव रहता है और 
सत्संग विहीन मानव कोवों को तरह अपनी समझ के पंखों में मोह 
का पानी भर लेते हैं तथा संसार से विदाई में बड़ा कष्ट उठाते हैं। 


समुद्र में गोता लगाने वाले अपना सम्बन्ध नलिका द्वारा बाहर 

खुली हवा से बनाये रखते हैं और उनका दम नहीं घुटता ब्रारांम'से 
समुद्र तल से सामान इकट्ठा करते रहते हैं। इसी प्रकार जो सत्संगी 
सद्विचार की नली द्वारा सत्संग से भ्रपना सम्बन्ध वनाये रखता है उसे 

' भी संसार सागर को तह में काम करते हुए भी बन्धन नहीं होता । - 


) . आत्म रतिद्वारा ही अभिध्या पर काबू पाया जा सकता है ' 
_ अन्यथा सांसारिक लालच मानव को परास्त करके आत्मा से मुख 
/ मोड़ देता है। नासमझ इन्हीं वेषयिक लालच के वशीभूत काम क्रोध 
.. प्रदत्त मृत्यु का वरण करता है हाँ घेयंशील अपने ज्ञान वल के सहारे 
.._ पर भवसागर के पार पहुंच मुंत्यु से पार हो जाता है । 

त ६ अपना ध्यान करना ही विषयों से छुट्टी पाना है। अपना ध्यान 


करने का तात्पर्यं परमात्म देव में, निजात्म देव में बृत्ति लगाना है। 
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यह साधना इस प्रकार होती है, “मैं विषयी नहीं हूँ यह प्रथम भावना 
है दूसरी भावना है, मैं निविषय भी नहीं हुँ । प्रथम भावना ई घन में 
रखी अग्नि की भाँति है, यह ध्यान की अअरिन निरन्तर विरोधी भावना 
मैं दिषयी हूँ को जलाकर भस्म कर देती है और फिर दूसरी भावना 
ध्यान निवृत्तिरूपा समाधि है । 


में निविषय हूँ, इस भावना को बीच में ही प्रयत्न करके रोकना 
नहीं चाहिए, नहीं तो विषय वासना का कवाड़ बिना जला रह 
रह जायेगा । मैं निविषय भी नहीं हैँ यह स्थिति मैं निविषय हूं इस 
भावना की शान्ति स्वरूपा है। यह स्थिति प्रयत्न जन्या न होकर 
स्वाभाविक है! यह धेर्यंवान्‌ की मौन स्थिति है। 


धेयंवान्‌ की परिभाषा है 'जो अपना घर छोड़कर नहीं जाता, 
जो अपने स्वरूप में ग्रास्थावान्‌ है, जो निरन्तर आत्म चिन्तन में रत 
है और जो सत्संग से आत्म चिन्तन को बढ़ाता जाता है। इसके 
विपरीत शेष धेर्य हीन हैँ । | 


“धीरज धरम मित्र ग्ररु चारी ।'ग्रापत काल परखिहि चारी” 
चौपाई के अनुसार धेयंवान्‌ बड़ी से बड़ो ग्रापत्ति में भी धेयं का 
परित्याग नहीं करता । बाह्य और श्रान्तरिक दोनों प्रकार की आप- 
त्तियों से टकराकर भी जिसका घेयं सुरक्षित है वहो इस पथ में 
सफल होता है। “नायमात्मा बल हीनेन लभ्यः” यह आत्मा बलहीनों 
को वरणा नहीं करता । 


त्रुटियाँ सव से होती हैं, फिसलते .सब हैं, फिसलने वाले इतने 
निन्दनीय नहीं जितने कि फिसलकर न उठने वाले.हैँ। जो त्रटियां 
हो गई उनके लिए रोना छोड़ो, आगे सावधानी का पल्ला 
पकड़ कर आगे बढ़ो। । यदि आज साहस करो तो आज ही जन्म 
जन्मान्तर को तपन का उपचार हो सकता है । 


प्रात्म ज्ञान के पथिक को भी औरों की तरह कभी एकान्त्‌ अच्छा 
लगता है तो कभी भीड़ भाइ | एकान्त से तात्प ग्रपने आप एक 
सत्य प्रात्मा में वृत्तियों का अन्त अर्थात्‌ समर्पण समझना चाहिये 


< 
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और भीड़ भाड़ अर्थात्‌ सत्संगियों का साथ, जिनके साथ आत्म प्रि- 
चर्चा हो सके । € ॒ 

सत्संगी का तात्पयं किसी गिरोह या सम्प्रदाय विशेष से तातं 
नहीं है क्योंकि ये आमतौर से सत्संगी न होकर गुरु संगी या आश्रम 
संगी मात्र हैं । सत्संगी से तात्पयं जो भी व्यक्ति सत्यात्म में .र'त- 
वाला हो वही सत्संगी है चाहे उसको कोई जाति पांति पन्थ सम्प्र- 
दाय हो । 

यदि एक कपड़ा बहुत मूल्यवान्‌ है परन्तु है ज्जू श्रौर खटमलों से 
भरा हुआ तो किस काम का है ? उको जगह पर कम मूल्य वाला 
मोटा झोटा कपड़ा है और वह कुजीवों से सुरक्षित है तो श्रेष्ठ समभा 
जाता है । इसी प्रकार तुम्हें बड़े-र सुन्दर, धनिक, आफीसर का साथ 
तो मिल गया लेकिन वहां से कुसंस्कार पल्ले पढ़ते हैं, उनसे अच्छे 
गरीव ग्रौर निकृष्ट जाति वाले अच्छे हैं, जिनके साथ बंठकर परमात्म 
चर्चा हो। 


ग्ात्म-श्रवण, मनन निदिध्यासन की प्रक्रिया से स्वरूप के सेज 
पर ग्रानन्द से सोया जा सकता है, इसकी:मानसिक तपन इस प्रकार 
पुणंरूपेण शान्त हो सकती है इसका मन कितना शान्त और विरोधी 
भावों के जीतने में शूरवीर हो जाता है इसके ऊपर महषि सनत्सुजात 


कहते हैं-- 


योऽमिध्यायन्नुत्पतिष्एपुन्‌ 

निहन्यादनाचारेरा प्रतिबुध्यमान- । 
स व मृत्यु सृत्युरिवात्ति सूत्वा 
| ह्येवं विद्वान्योऽभिनिहन्तोति कासान्‌ 


bs ह हे राजन्‌ घयंवान्‌ इन सांसारिक अशान्ति प्रद काम क्रोधादि 

विषयों को अच्छी प्रकार समभते हैं। वे विवेक बुद्धि का आश्रय 
लेकर अनाचारों को अपनी संग वृत्ति से पराजित कर देते हैं। ये 
दुराचार बुद्धिमान्‌ से बुद्धिमान्‌ की नींद हराम कर देते हैं, परन्तु ज्ञान- 
वान अपनी स्वरूप शेया का परित्याग कदापि नहीं करते । 


र हे ( a 
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संसार का विवेचन एक बृक्ष की उपमाः से करने के उपरान्त 
भगवान्‌ कृष्ण गीता में अजुन को मूलोच्छेदन किस प्रकार हो ? 
यह बतलाते हुये कहते हैं--- 
ग्रहस्थमेनं सुविझढ़ मुल 
असंग झस्त्रेण हढ़ेन छित्वा । 
ततः पदं तत्परमागितथ्यं 
यस्मिन्गता न निवतंन्ते भूयः ॥ 
हे अजु न ! यह संसार रूप ग्रश्‍वत्थ जो हष्टि सृष्टि वादानुसार 
हृष्टि के साथ उदय अस्त वाला है, वतमान में ही जिसका अस्तित्व 
प्रतीत होता है । न तो भूत में यह था न भविष्य में आज ही आज 
इसकी प्रतीति है कल को जो कुछ नहीं इसलिये ग्रश्‍वस्थ कहलाता है । 
इसको जड़ें कहों बाहर हों तो उखाड़ भो दी जायें परन्तु जिसको जड़ 
हृदय में होने से अत्यन्त प्रबल हैं ! 


इन जड़ों के रहते-२ इसकी शाखाग्रों, काम, क्रोध, लोभ, मोह 
आदि के काटने से जिसका विनाश नहीं होता । मूल बना रहने से यह 
शाखायें पुनः २ उत्पन्न हो जाती हैं रात्रणा के सिर जिस प्रकार तव 
तक करते हुए भी पुनः पुनः उत्पन्न होते गये, जब तक उनका मूल 
नाभि में अमृत घर न जला दिया गया । | 


बिलकुल ठीक इसी प्रकार जब तक असगंता के दुढ़ शस्त्र से 
इसका मूलोच्छेदन न हो जाये तब तक यह पुनः पुनः हरा हो जाता है। 
जिस प्रकार तुम्हारे यहाँ कोई आदमो आया, तुम चाहते हो वह 
शीघ्र बिदा हो जाये तो यह उपाय ग्ापको अपनाना चाहिए उससे 
आप बोलें ही नहीं, वह शीघ्र चला जायेगा । यदि प्यार करांगे तो 
महीनों नहीं जायेगा, लड़ोगे तो भो घंटों ठहर जायेगा । इसो प्रकार 
असंगता से संसार वक्ष की जड़े कटती हैं। 


दूसरा हष्टान्त कुत्ते का है। पथ में प्रसुप्त काटने वाले कुत्ते को 
यदि पुचकारोगे तो भो भय है य्रौर यदि दुत्कारोगे तो भी काट लेगा। 
इसलिये चुपके से बिना दुत्कारे पुचकारे निकलना अच्छा रहेगा । 
इसी प्रकार संसार का स्वभाव है यह संगता से मूलोच्छेदन कराकर 


प्‌ 
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पिण्ड छोड़ता है पहले नहीं । 

जब अपने संसार से फुसँत प्राप्त कर ली तो ग्ब ग्रपने अचल 
स्वरूप आत्मा की खोज कीजिये । बडी ही सरलता से आप उस पद 
निजस्वरूप आत्मा में विराजमान हो जायेगे, जहां से संसार का जन्म 
मरणा जरा मृत्यु फिर से झापके मन को प्राप्त न होगा मनन करते- 
करते निजात्मा का मन का न रहना मनन कहलाता है | मनोत्थान 
को मन को ग्रनुपस्थिति में जगह कहाँ ? 


महषि सनत्सुजात समभाते हैं, "हे राजन, जब धेयंवान असंगता 
के शस्त्र से इन दुखप्रद कामनाओं का विनाश कर देता है तो उसकी 
शक्ति परमाणु रूप से चमत्कृत हो उठती है और वह समस्त संसार 
को आगे लगाने वाली मृत्यु का इस प्रकार भक्षण कर जाता है जिस 
प्रकार मृत्यु समस्त संसार को भोग लगा जाती है। 


इस भ्रसङ्ग में वेदान्त शास्त्र का एक सूत्र उद्घृत करना विषम 
व्याख्या में सहायता कर सकता है मत्ता चराचर ग्रहणात्‌” जीव रूप 
में विराजमान ब्रह्म को ग्रत्ता भी कहा जाता है, क्योंकि यह अपनी 


ज्ञान शक्ति को जगाकर चराचर को झपने में अपित करके मृत्यु तक 
को खा जाता है। 


एक उपनिषद्‌ की श्रृति भी इस प्रसङ्ग में ग्राती है “मृत्युरस्योप- 
सेचनम्‌ ' चराचर जगत इस ग्ात्म वेत्ता महान पुरुष ब्रह्म का चावल 
है रौर मृत्यु जिसकी दाल सब्जी है। मूत्यु को चराचर जगत्‌ के ऊपर 
डालकर जो भोग लगा जाता है चराचर का उस महान्‌ शक्ति शाली 
की महिमा का क्या वरन किया जाये । 


ह क के पीछे पागल होने वालों की गति का वर्णन करते हुए 


कामानुसारो पुरुषः कामाननु विनश्यति । 
कामान्व्युदस्य घुनुते यात्काञ्चत्पुरुषो रज:॥ .. 


हे राजन्‌ ! अज्ञानी व्यक्ति ! कामनाओं का लालची होकर, काम- 


> ली 
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नाग्रों के पीछे भागता भागता कामनाग्रों के नष्ट होते ही 
नष्ट हो जाता है । स्त्री को प्यार करने वाला स्त्री के 
विनष्ट होते ही नष्ट हो जाता है! धन को प्यार करने वाला 
धन के नष्ट होते ही नष्ट हो जाता है। जाति, पाति, परिवार, पन्थ, 
मकान, दुकान, जमीन. जायदाद, बच्चे, मान सन्मात्र आदि को प्यार 
करने वाला इनके साथ ही इनके विनष्ट होने पर नष्ट हो जाता है। 
राजपाट ठाठवाट भो नष्ट होने वाले हैं इनका नष्ट होना भी जान 
लेते देर नहीं करता । 


किन्तु ज्ञानवान महान पुरुष ग्रपने स्वरूप में प्रेम के बल पर इन 
विषयों का निरादर करते हुए इन कामनाझरों को सदा.सदा को भस्म 
कर देते हैं। जन्म जन्मातर से जो रजोगुणा उनकी बुद्धि तुला को 
डगमगाता चला आ रहा है उसको विनष्ट करने की शक्ति केवल . 
आत्म रति में है। इसके अतिरिक्त म्रन्य कोई उपाय नहीं । 


अपने मुख को दर्पण में देखा करो जब किसी से पदार्थ उसकी 
दया द्वारा प्रदत्त ग्रहण करते हो। श्रद्धा लेकर भी यदि वह तुम्हें 
पदार्थ प्रदान करता है तब भी तुम उसे ग्रहण करते हुए श्रपने हृदय 
पर हाथ रख कर पूछा करो तुम कितने प्रसन्न हुए हो । ` 


धिकार और भ्रावरयकता का सामञ्जस्य करके आनन्द से जी 
सकते हो । अधिकार में अनधिकार रूप से वृद्धि करके आवश्यकता- 
रों का िस्तारित मुख पूरणं करने के प्रयत्न में इतना कष्ट उठाना 
पड़ता है जिसकी कोई सीमा नहीं । अपने चाहने वाले श्रद्धालुओं से 
भी कुछ ग्रहण करने का प्रयास अकिञ्चन व्यक्ति को कलंक है । 


बड़ी भीड़ और आश्रम तथा जय जयकार का जोश खरोश भी 
तुम्हारे लालची मन की मल्हम पट्टी नहीं कर सकता। सेवा सुश्रषा 
मान सन्मान सभी धीरे-धीरे तुम्हारे पुरुषार्थं को पूजी को छीनकर 
तुम्हें प्रमाद की घोर रात्रि में भटकने को छोड़ देते हैं । 


उपयोग और उपभोग दो दाब्द हैं। जिनका भ्रं संसार के प्रति 
ज्ञानी और भ्रज्ञानी का सम्बन्ध प्रकट करता है । ममत्व रहित काम में ._ 
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लाना स्वरूप निष्ठा पर आँच न श्राने देता उपयोग कहलाता है और 
पदाथों के मोह में प्रत्यन्त बंधकर स्वरूप को भूले रहते हुए उनमें 
रमणा करना उपभोग कहलाता है! उपयोग करने वाला योगी है 
तथा उपभोग करने वाला भोगी है। अव अपने आप से पूछो योगो 
बनना चाहते हो या भोगी । योगी ज्ञान नौका में विराजा हुआ पार 
हो जाता है और भोगो ज्ञान से पदार्थों के विनाश पर मोह वश जन्म 


` मररण उदधि में डूब जाता है। 


प्राणी शरीर का मोह लेकर ही ग्रन्थं सागर में प्रवेश करता है। 
यदि शरीर का मोह इससे अलग हो जाये तो उसकी जीवन यात्रा 
प्रत्यन्त सुविधापूर्वक पुणा होकर स्वरूप में पर्यवसित हो सकती है। 
इसलिये इसी भावना से भावित होकर महर्षि सनत्सुजात कहते हैं-- 


देहोऽप्रकाशो झुतानां नरकऽयं प्रहरयते 7 


_ ग॒ह्यन्त इव धावन्तिः गच्छन्त इवञ्चमुन्मुखाः ।। 


महषि प्रवर ! तुम पुरुष हो शोक संयुक्त होना तुम्हारे लिए ठीक 
नहीं जंचता । पुरुष का अर्थ है, शास्त्रीय भाषा अनुसार पुर में शयन 
करने वाला । समस्त शरीर में विराजमान होने के कारण इस आत्मा 
को ही पुरुष कहते हैं परन्तु लोक भाषानुसार पुरुष का भ्रथं है पौरुष- 
च्रान, शक्तिमान्‌ श्रौर पुरुषार्थी । 


पुरुष का पुरुषत्व इसी में है कि वह भ्रपने आपको सार को 
'परतन्त्रता से कुडा कर स्वतन्त्रता और स्वावलम्बन में टिकाये तथा 


मृत्यु के मुख से अमृत छीन ले । 


है | 
ioe 
मा 
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SE हर यह अमृत जिसे मृत्यु ने अपने मुख में पकड़ा हुआ है आत्मा ही 
हैं जो हमारे तन मन इन्द्रिय प्राण और संसार में घनीभूत होकर 


विराजमान है यथा बफं का ढेला उसकी झ्ात्मा जल ही घनीभूत होकर 
'बफं का ढेला वन बठा है। बर्फ पिघलकर जल उपलब्ध हो जाता है। 


तिल का तेल ही घनीभूत होकर तिल बना बंठा है । तिल पिला और 
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श्रन्ततः परमात्मा ही है । यह समझे आत्म ज्ञान कहलाती है। इसः 
समझ का फलं है नॉमरूप बांध और सच्चिदानन्द आत्मा की उप 
लब्धि । ग्रात्मोपलन्धि कां फंल है संसार का मिथ्यात्व समझकर 
इसके लालच का परित्याग । संसार के लालच परित्याग का फल है 
संसार का अचिन्तन । संसार के अचिन्नन का फल हुँ जन्म निरोध। 
जन्म निरोघ का फल है जरा, रोग और मृत्यु से छुटकारा । 


` समस्त संसार आत्मा ही है इसकी समझ निज हृदयस्थ आत्मा 
की समझ पर ही होंती है । बिन्दु का ज्ञान ही सिन्धु का ज्ञान है। 
बिन्दु का सम्भब भी है सरल भी है और उपादेय भी । सिन्धु का ज्ञान 
बिना विन्दु ज्ञान श्रसम्भव है तथा कठिन और श्रनुपादेय भी । इसलिये 
भ्रपनी तनमन की मशीनरी के चोलकं को समको । इससे संसार के 
चालक का समझना आसान है । 


तन मन की दृष्टि से आप संसार की एक इकाई हैं और त्मा 
की दृष्टि से समस्त संसार के अधिष्ठान | अपनी अखे खुलने पर 
संसार भर में विहान हो जाता है और अपनी ग्रांखें बन्द होते ही 
संसार में घोर रात्रि । 


श्रयगुण कौ धूल जव तक आँख से इर हों नहीं जाती तब तक 
यथार्थता का दशन असम्भव है। तुम काम दृष्टि से संसार का ठीक 
अवलोकन नहीं कर सकते और नहीं मोह लोभ क्रोध राग केष मद 
मात्सय को दृष्टि से ही साफ देख सकते हो । 


काम से अपने को कामी क्रोध से ग्रपने को क्रोधी इसी प्रकार 
और सैकड़ों प्रकार के विशेषण अपने साथ जोड़कर द्रत खड़ा करना 
यह इसका.अज्ञान है। काम की दृष्टि ने शारीरिक सॉन्दयं को 
` कल्पना कराई, क्रोध की दृष्टि ने शत्रुभाव संसार में देखा, लोभ को 
वृत्ति से धन की कल्पना हुई, मोह को वृत्ति ने परिवार भाव खड़ा 
किया । इस प्रकार अपने को अज्ञान से उल्टा निश्चय करने से सारा 
संसार विपर्यय भाव से भर जाता है। 


देश, काल, वस्तु के भारोपः से द्रत कल्पता का जन्म होता है। 


-CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoli PR न 


ph 8. ` RL 2३ Sis ८५ ह 
FAI फेन्टेग् 


७८ 


झपने में से देश काल वस्तु की दृष्टि साफ होते ही संसार भर पूरा 
गात्मा निश्‍चय होता है। संसार और शरीर बुराही बुरा है तो 
इसका त्याग कर दो क्यों इनको लिए बैठे हो ? इसका उत्तर स्पष्ट है, 
अच्छा भी है बुरा भी। बुरा तो भनुभव में आ रहा है और %च्छा 
झाशाम्नों की पुष्प वाटिका में है! 


परन्तु और थोड़ा दृष्टि साफ करो और भली भांति देखो सारा 
संसार तुम्हारा अपना स्वरूप है बुरापन तो केवल अपनी दूषित दृष्टि 
से दृष्टि गोचर होता है। तुम और सारा संसार सच्चिदानन्द ब्रह्म है 
अन्य कुछ नहीं तुम्हारा काम क्रोध आदि का अपने में झनुभव सिद्ध 
करता है कि वस्तुतः कामक्रोध आ्रादि तुम्हारे में नहीं है, जो वस्तु 
अपने में होती है उसका दर्शन या अनुभव कंसा आँख में लगा ग्रंजन 
ग्राज तक किसने देखा है ? 


क्यों जो दपण में देखा जा सकता है? परन्तु दर्पण में दशन 
प्रतिविम्ब का दर्शन है अपना नहीं । और यदि अपना भी स्वीकार 
कर लो तो भी प्रतिविम्ब आँख तक द्रष्टा में नहीं अंजन की बात तो 
वहुत दूर रह जाती है। यथा वस्त्र में घूल का भान होता है परन्तु 
वास्तव भें वस्त्र में होकर वस्त्र के सहारे वह टिकी हुई है । इसी प्रकार 
काम क्रोधादि भाव तुममें न होकर तुम्हारे सहारे बस टिके हुए हैं । 
इनका जन्म तो शरीर के वाद हुआ है क्योंकि अत्यन्त छोटे बालक 
मैं यह भाव दरानार्थ प्राप्त नहीं होते। 


परन्तुहे राजन्‌ अपने ग्रात्मदशंन में सवसे कठिन बाधा देह मोह 
 है। समस्त संसार का मोह देह के मोह की उपमा में कुछ भी नहीं । 
देह को सुखी करने की कामना से ही समस्त .संसार का सामान यह 
संग्रह करता है| स्त्री बच्चे परिवार घरबार जाति पाति सभी कुछ 
देह रक्षणार्थ इसके स्वाभाविक प्रयत्न हैं। इसी शरीर में इसे मन 


Rs 
Ry 


E ` प्राण इन्द्रिय भ्रोर भ्रन्तः करण का साथ स्पष्ट भाक्ष मान हुआझा है। 
ध शरीर वह अंधेरा डिब्बा है जिसमें बंठकर कुछ भी स्पष्ट दिखाई 


नहीं देता सारी समझ को इस तन के मोह. ने मानो ग्रस लिया है। 


इसमें I 


इसमें कुछ छेद हैं जिनसे थोड़ा सा बाहर झाँका जा सकता है परन्तु 
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उनपर ऐसे शीशे चढ़े हुए हैं जिनसे बाहर देखना भी यथार्थ न होकर. 
उल्टा दिखाई देता है। जो इसको भटकाने के काम भाते हैं । 


यदि नरक के दशन करने हैं तो अपने शरीर को पालने में लगे 
रहो, थोड़े दिवसोपरान्त क्या ग्रति शीघ्र नरक के दरशन हो जायेंगे । 
माँस, मज्जा, अस्थि, ' चमं, रक्त, वीर्य, मल, मूत्र, थूक आदि के कुण्ड 
नरक में भरे पड़े हैं ऐसा शास्त्र में आता है । किन्तु प्रत्यक्ष दशन करने 
हों तो इअ शरीर में ही दर्शन कर लीजिये । 

यद्यपि शास्त्रों में मानव तन को प्रशंसा भी बहुत की है परन्तु 
प्रशंसा तो तब है जब यह तन पार लगाये पार न लगाकर मोह. 
ममता में यदि डाले तो किस मुख से प्रशंसा की जाये । नाव को. 
किनारे पर खड़ा करके पालिश कर॑ते रहो तो क्या पार उतार देगी 
या नाव को सिर पर ओढ़कर नदी में उतर जाझ्ो तो डुवायेगी या 
पार उतारेगी । यह तन भो नाव है। इसका सजाते ही रहना पालि 
करना है और इसका अत्यन्त मोह सिर पर श्रोढ़ लेना बस यही डुबाने 
वाले भाव हुँ। 


इसलिए तन के घोड़े को घास दाना देकर आराम तो कराझो 
लेकिन इससे ममता करके इसे सिर पर न बिठाकर इसके ऊपर बँठो 
तव यात्रा हो सकेगी । 


जो इस तन के भ्रधीन होकर इस पत्थर को अपने गले में बाँध 
लेते हैं उन्हें कोन पार लगा सकता है ? आाश्‍्चयं है जो प्रकाश तम का 
भी प्रकाशक है, इस तन के झन्वेरे में अपने आपको बिल्कुल गुल करके 
वेठा है। जिस दीप से तन मन का फानूस जगमगाता है वही दीप 
तन मन की छाया से अपने गाप में जन्ममरणा का अंधेरा कल्प 
बेठा है। | 

तुम भ्रपनी टाच का स्विच आन (07) करके तीन भ्वस्थाओं. 
तथा तीनों शरीरों को प्रकाशित करते हो और जब तुम अपनी टाचे 
का स्विच (०!) ग्राफ कर देते हो, तो सारा संसार मात्र नहीं रह 
जाता है। दुनिया वाले दोनों हैं ज्ञाती भी भ्रज्ञानी, भी । अन्तर केबल” 
इतना है ज्ञानी अपने आप के स्वामित्व के कारण संसार भर के स्वामी" 
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हैं और प्रंज्ञानी अपने आ में पंरंतन्त्रेतों कंल्पने से परतन्त्रं हैं। 

घोड़ा जुडा हो नीचे और सवार ऊपर बंठा हो तो सवारी स्वर्गं 
ग्रपंवगं की ओर जा रंही है, यदि घोड़ा ऊपर बॅठा हो श्रोरं सवार 
जुड़ा हो नीचे गांडी में तो सवारी नक को ओर जा रही है इसी प्रकार 
ग्रज्ञानान्धः विनष्ट दृष्टि शरीर को ऊपर सवार कराये दुःख की ओर 
सफर कर रहे हैं और ज्ञानी शरीर पर सवारी करके अपनी ओर 
अपनी यात्रा कर रहे हैं । 

यह देह ग्श्रकाश स्वरूप है इसका अपना प्रकाश शुन्य है, आ्रात्मा 
के प्रकाश से यह प्रकाशित है यही रामायण में झाया है--“मंगल 
भवन अमंगल हारी । द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी' हे भ्रमंगला . 
पहरण कर्त्ता मंगल विधाता श्रात्म देव दस इन्द्रियों के रथ' तन में 
विहार करने वाले अपने स्वरूप साक्षात्कार रूप से आप द्रवीभूत 


होइये । यह श्रमंगल तन आत्मा से ही मंगल हुआ है। 


जो इंस श्रंमंगल मल की टोकरी तन को जो बरसात में मल 
टपकाती जाती हो, अपने सिर पर रखते हैं इसी से उल्टी कृतकृत्यता : 
ग्रनुभव करते हैं। वे अन्ध क्ुपों में गिरते हैं। ये निकृष्ट पशु . पक्षियों 
के तन अन्ध कुप ही हैं जिनके किनारे मोह के भाड़ खड़े हैं और 
अज्ञान का ब्रन्धेरा जिनके अन्दर है। इसलिए सावधान होकर जो इंस 
तन से आत्म चिन्तन का काम लेते हैं वे धन्य हैं । 
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चथ पञ्चस व्याख्यानः 


अमन्यमानः क्षत्रियः किचिदन्य 

न्नाधीयते ताणां इवास्य व्याधः । 
क्रोघाल्लोभान्मोह भयान्तरात्मा 

स वें मृत्युस्त्वच्छरीरे य एष ॥ 


आत्म स्वरूप जिज्ञासु वून्द ! आपने पिछले व्याख्यान में तन की 
विमोहता का फल संसार क्प. में पतन श्रवण किया । और तन के 
सदुपयोग द्वारा परमात्म प्राप्ति भी आपकी समझ में झा गई होगी। 
अब श्रापको केवल जानने-जानने से कल्याण नहीं होगा जब तक अपने 
ग्राप से श्रात्म विद्या का सम्बन्ध न हो यह समझाने के लिएं. आपके 
सन्मुख सनत्सुजात द्वारा उपदिष्ट यह इलोक उपस्थित कर रहे हैं । 


महषि सनत्सुजात कहते हैं हे राजन ! जानने वालों की किसी 
काल में कमी नहीं रही किन्तु जानकर मानने वालों की सदा कमी 
रहो है। जिस प्रकार तिनकों द्वारा निमित व्याघ्र दिखलाई तो देता है 
व्याघ्र सदुश ही परन्तु किसी का भक्षाण वह नहीं कर सकता । ठीक 
यही स्थिति केवल शास्त्रीय ज्ञानियों की है, वे भी ग्रपना कल्याण 
करने में सदा ग्रसमथं रहते हैं। | 


इसके ऊपर भगवान्‌ वसिष्ठ कहते हैं-- 
चतुवंदोऽपि यो विप्रः सूक्ष्म ब्रह्म न विदेति । 
वेद भार भाराक्रान्तः स वे ब्राह्मंण गदभः ॥ 
चारों वेदों का विद्वान्‌ ब्राह्मण भी यदि अपने स्वरूपं की स्थिति 
सें विमुख हैं तों वह केवल वेद भार वाहक गेम मात्र है । 


\ 


३: * हे ही 
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US है राजन्‌! इस प्रकार मृत्यु की जननी हुई वह श्रज्ञान-वत्ति 


4 ह का शरोर लोभ का डेरा है। यह जानने के उपरान्त 
तुम्हें सदेव ज्ञान दिवस में अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए तथा 


८२ 


इससे यह तात्पर्य नहीं शास्त्रीय विद्या का पठन पाठन होना ही 
नहीं चाहिए, अपितु शास्त्रीय विद्या से रहित विद्या विहीन जन अनु- 
भव के नाम से ऊट पटाँग कल्पना करके समाज को जो अ्रन्ध कृप में 
ले जाते हैं उससे पिण्ड छुड़ाना चाहो तो शास्त्रोय विद्या का पठन 
पाठन भ्रवश्य मेव होना चाहिए। विद्या विहीनता ने नेक कुपन्थों 
को जन्म दिया है जिससे हिन्दू धमं के श्रनेक खण्ड हो गये हैं । 


हाँ पठन पाठन के साथ अपने जीवन में भी इस विद्या को लगाना 
परम लाभ प्रद हुआ करता है, इसलिए शास्त्रीय विद्या का प्रचार 
अवश्य होना चाहिए ही । 


हें राजन्‌ ! कितने ही विद्या विहीन हैं उनकी बात तो जाने दो। 
तुम तो व वेद महान्‌ पुरुषों द्वारा ग्राशीर्वाद प्राप्त हो, लेकिन 
फिर भीं भयभीत हो। इसका कारणा कदाचित्‌ तुम न समझ रहे हो, 


इसका कारण क्रोध और लोभ एवं मोह का तुम्हारे हृदय में निवास 


कार 3 त पष्ट अवरुद्ध हुई है। इसलिये यही 
म्हारे हृदय में मृत्यु बनी बे जो | 
हा त्यु है जो तुम्हें बाहर मृत्यु का दर्शन 
_ पुम इन कुदष्टियों का परित्याग करो तो तुम्हें मत्यु का भय ले 
मात्र न रहेगा न ज्ञानवान्‌ सदैव निर्भय रहते हैं, क्योकि उनकी दृष्टि 
भें द्रत का निवास लेश -मात्र भी नहीं रहता। “द्वितीया द्वै भय 


ति” 
' सवात सह श्र,ति का उद्घोष हैजो भय को बतलाकर भय का 
भ्त भाव द्वारा निवृत्तिकरण कराता है। इसी भाव का आगे स्पष्टी- 


एवं मृत्य्‌` जायमानं विदित्वा 
a ज्ञानेन तिष्ठन्न बिभेति 5 
विनव्यते विषये तस्य मृत्य्‌ ह 


RT [ र त्पोर्यया चिषय॑ 
So भृ त्योयथा विषयं प्राप्य मत्यं: ॥ 


` हे छू 
» ४ के" 5 
> 
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मृत्यु को एक कल्पना मात्र समझकर निर्भयता में विराजमान रहना 
चाहिए । अजर अमर ्रविनाशो आत्मा अपने को निश्चय करने के 
बाद फिर मृत्यु का भय कौन से कोने में रह जायेगा ? 


ऐसे ज्ञानवान्‌ के समीप मृत्यु कदापि पेर नहीं रख सक्ता । यदि 
भूल से चलती फिरती झा भी जाये तो इस प्रकार विनष्ट हो जायेंगी 
जिस प्रकार साधारण प्राणौ मुत्यु के भोजन बन जाते हैं। उनका 
कचूमर निकलते देर नहों लगती जो ज्ञान पथ विमुख चिन्ताम्रों के 
ग्रागार हैं । 


रही शरीर की बात यह तो सद॑व ही मृत्यु घर्मा है। देखो. शरीर 
का जन्म बालकपन कहलाता है फिर धोरे-धीरे बालावस्था को पार 
करके शरीर पौगण्डा वस्था में ग्रांता है । इसके बाद किशोरावस्था में 
आती है। फिर योवन आ जाता है तदुपरान्त प्रौढावस्था इसके बाद 
वृद्धावस्था आती है । अन्त में मृत्यु आ पघारती है। वंसे मृत्यु का 
कोई नियम नहीं कभी भी शरीर का भोग लगा {सकतो है किन्तु हमने 
उसको बाद में गिनाया है । 


तो मृत्यु भी परिवर्तन की श्यु खला में एक परिवर्तन मात्र है जो 
तन को आत्म निवास हित भ्रयोग्य बना देता है। शरीर ही नहीं 
अन्त: करण, प्राण, इन्द्रिय भी परिवतंनीय होने से मृत्यु ग्रस्त हैं। 
केवल आत्मा हो अमर है जो इन सबको सत्ता प्रदान करता है! 


वस्तुतः आत्था ही सत्ता स्वरूप है अन्यथा श्रनात्म पदार्थ सभी सत्ता 
भास मात्र हैं । 


तन श्रात्म' राजा का प्रकृति प्रदत्त महल है जिसके नौ दरवाजे हैं, 
दसवाँ दरवाजा भी परलोक की वायु सेवन कार्य सिद्ध कर्त्ता है । इन 
दरवाजों में प्राण प्रहरी पहरा देता रहता है। ज्ञानेन्द्रियाँ इनकी ज्ञान 
प्रो षिका दासियाँ है और कमें न्द्रियाँ क्रिया सेविकायें । मनसुखा मन्त्री 
है, बुद्धि महारानी है, चित्र कोषाधीश है और अ्रहंकार युवराज । 


जिस प्रकार यह चेतनदेव शरीर में राज करता है वही प्रक्रिया क्‍ 
संसार में इनके राज करने की है। इसलिए समस्त ऐद्वर्याधीद् होने . 


` के कारण इन्हें भगवान्‌ कहा जाता है। सब कुछ इन्हीं का विस्तार 8. 
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हे इससे इन्हें ब्रह्म केहते हैं। तीनों अवसथा तीनों लोकों के मार्क 

तीनों अ्रभिमानी चेतंनों कें प्रधांरक वाच्यार्थ रूप से इन्हें ्रो३म्‌ कहा 

जाता है । ग्रस्ति भाव के द्योतक होने से भी ओ३म्‌ कहा जाता है, 

सबकी स्वीकृति अपने में करने से भी इन्हें अरम कहा जाता है! 
~ सबका लक्ष्याथ होने से भी इन्हें ग्रो३म कहा जाता है। 


इन्हीं को अपने स्वरूप में साक्षात्कार करने से ज्ञानी कहलाया 
जाता है, इन्हीं को ग्रात्म रूप चिन्तन करने से महात्मा कहा जाता 
है । जीते जी तन को मिथ्यात्वमय जानने से जीवन मुक्ति संज्ञा 


होती है। 


जो अज्ञानी जन शरीर प्राण इर्द्रिय अन्तःकरण के घर्मो को 
अपने में आरोपित कर लेते हैं उन्हीं को अपने श्राप में मृत्यु प्रतीत 
होती है जो अपने त्रकालावाघ्य देश काल ' वस्त्वच्छिन्न अनुभव 
करते हैं उनको मृत्यु को भय नहीं । 


हमारा सवका निश्‍चय होनां चाहिए, “मैं श्रात्मा ज़न्म मरण 
रहित हू, मानापमान, जयपराजय, हानि लाम से अछूता हूँ । यहे 
प्रपञ्च मेरी कल्पना से मुझ अनन्त में माया मात्र प्रतीत होता है। 
में तामरूप का धारक नामरूप का ग्रधिष्ठान समस्त कामना रहित 
आत्मा हुं । मुझे ये प्रपञ्च कभी विमोह में नहीं डाल सकता । 


अह परिवर्तन शील नामरूप मरण घर्मा है मैं गात्मा न इनके 
 साथजन्मताहन इनके साथ मरता हूँ । मुझ से अलग न लोक है न 
 परलोकनश्राना हैन जाना। सब्र मुझमें एक मेरी कल्पना माया का 
 सेलहे। यह सुनकर घृतराष्ट्र के कान खड़े हो गये भ्रौर उसने पूछा-- 
|  „ ` न बाहुरिज्यया साधुलोकान्‌ 
(65... 35 जातीनां पुण्यतमान्सनातनान्‌ । 
एतह्विद्वान्नति कथं नु कमं ॥ 


कक 
>) NE. = 
उ « he ~ ° 


. ____ (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection."Digitized by eGangotri 


पन 
यादि कितने दण्ड मुक्ति प्राप्ति के लिए प्राणी उठाता है! 


आपके कथनानुसार मुक्ति नाम का कोई लोक नहीं, मुक्ति 
अपना स्वरूप ही है। जिस समय कल्पना से आरोपित संसार को 
वाधित कर दिया जाता है। ग्रधिष्ठानरूप आत्मा के ज्ञान से संसार 
बाधित हो जाता है। संसार के वाधोपरान्त आत्मा का निर्वाध 
साक्षात्कार मुक्ति कहलाता है । 


यह दृश्यमान या अनुभूयमान जगत मुझ घधिष्ठान में कल्पित है 
यह समझ मुक्ति है ! 

समभने के लिए एक दुष्टान्त देते है एक वस्त्र लीजिये जिस पर 
वेल दूटे छपे हुए हैं । उसमें से सूत बाहर खींच लीजिये श्राप देखेंगे न 
न तो कपड़ा रहा न बेल बूटे सब केवल सूत रह गया। ठीक इसी 
प्रकार संसार एक कपड़ा है जिसपर चराचर प्राणी और पदार्थ वग : 


बेल वूटों की भांति बना हुआ है। इसमें से ग्रात्म रूपो सूत को बाहर | 


निकालने पर भूत भोतिक संसार कुछ भी नहीं रहता । 


अधिष्ठान में कल्पित पदार्थ कोई अन्तर कदापि उत्पन्न नहीं 
करता यथा फूस पर रखा हुआ चिरमिटियों का ढेर दूर से अग्नि 
प्रतीत होता हुआ फूस को जलाता नहीं । यथा रेत में सूर्य किरणों 
का प्रतिभास जलरूप से भासता हुआ भी जल को गीला करता नहीं। 
इसी प्रकार समस्त प्रपञ्च ग्रात्मा में कल्पित है, भासम्रान है प्रारोपित 
है, यह भी ग्रधिष्ठान रूप आत्मा का कुछ बिगाइता नहीं । इसलिए 
बन्ध मुक्ति की कल्पना व्यर्थं है। | 


एक गिलास पानी में से एक करोड़ कल्पित गिलास पानी के 
बाहर फेंक दो गिलास का पानी ज्यों का त्यों रहेगा। अथवा एक 
करोड़ गिलास कल्पित पानी के उसके अन्दर डाल दो उसका धरातल 
कुछ भो न बढ़ेगा । इसी प्रकार जगत के सृजन विसर्जन से आत्मा में 
कोई अन्तर नहीं आता । 


प्रभो इन आपके शब्दों द्वारा न तो कमं सिदध होता है न कमं फल 
'का कर्त्ता भी एक सरन्ति मात्र है । लोक प्ररलोक भी मसिद्ध हो गये । 
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फिर वेद का सारा वर्णन व्यर्थ ही होता है क्योंकि वेद तो अपना पूरा 
बल लगाकर कमं और क्म फल कः विवेचन करके इस प्राणी को 
सुके में लगाता है कुकर्म से हटाता है। यदि सुकमं कुकर्म का झभट 
नहीं तो यहाँ व्यक्ति दुःखी सुखी क्यों है? साथ ही यज्ञ यजमःन 
पुरोहित सभी वेद वर्णित विषयों का क्या बनेगा ? पदार्थ ही लोक 
निर्माण हुआ है उनमें कौन बसेगा? 


इसलिए प्रभो मुझे भली भाँति समभाइये कि आपका कथन सत्य 
मातत या अन्य पण्डित प्रतिपादित वेद मागं को सत्य स्वीकार करू ? 
विद्वान्‌ प्राप भी हैं विद्वान्‌ वे भी हैं। इनको सारी विद्वत्ता यज्ञ मात्र 
सें पर्यवसान को प्राप्त होती हूँ । किसी किसी की विद्दत्ता का लक्ष्य 
वन में स्थित होकर तप द्वारा परलोक का वभव प्राप्त करना मात्र 
है । कोई-कोई यहाँ के पदार्थो को प्राप्ति को सव कुछ समभकर दौड़ 
सगा रहा है। किस प्रकार कल्याणा कामी अपना कल्याण कर ? 


सज्जनो ! घृतराष्ट्र का प्रश्‍न जिस भाषा में किया गया है वह 

भाषा वेद में कमंकाण्ड कहलाती है । कर्मकाण्ड की भाषानुसार कर्म 

' कर्त्ता श्रौर फल तीन ही वणान के विषय हैं। यह प्राणी स्वाभाविक 
संसार के पदार्थों का दास है । इन्द्रियों द्वारा उपभोग ही इनकी उप- 

लब्धि की परिभाषा है। तदर्थं ही इनकी समस्त चेष्टा हैं। यह जब 

इसको सरलता से प्राप्त नहीं होतीं तो फिर यह कुटनीति छल बल 
 काग्राश्रय लेकर इन पर अधिकार जमाता है। इसकी यह प्रवृत्ति 
' संसार में कलह का हेतु होती है। 


fe हैं उन्हें घामिक पुण्यात्मा समझना चाहिए तथा जो दुष्ट मर्यादा तोड 


/ 


 करभ्रधर्म से इन पदार्थों का उपभोग करते हैं उन्हें प्रधामिक 


(न 4 घर्म को - तीन भागों में SUT 
5. १ मको ड भागों में विभाजित किया जा सकता है। भाव की 


‘न ५ 5 
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अहिसा, सत्य, अस्तेय ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह पूवंक पदार्थ प्राप्ति का 
विचार हारा तथा शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान 
पूवक क्रिया की एवं, देश काल, वस्तु, परिश्रम और ईश कृपा पूर्वक 
फल को शुद्धता माननी चाहिये । प्रत्येक मानसिक ऐन्द्रियक एवं शारी- 
रिक क्रिया से पूर्वं धर्म का विवार सुखमयता प्रदान करता है। 


प्राणी का जीवन प्रायः दो प्रकार से बीतता है शद्धा पूर्वक धार्मिक 
कृत्योपरान्त रोनी रोटो कमाना एवं मनमाने झ्रौलस्य' प्रमाद भोगो- 
परान्त रोजी रोटी कमाना । रोजी रोटी कमाना सवको करना पड़ता 
है और उसके साधन समाज म्रौर शासन के हाथ में हैं। वह कितने 
साधन प्रजा की पेट पूत्त्यंथं जुटाता है प्रजा उनमें घामिकता का उप- 
योग करती हुई भ्रपने श्रौर अपने परिवार के लिए परिश्रम करता है 
और फल पाता है । 


शेष समय जो प्राणी के पास वचता है उसका उपयोग आराम 
करने, मनोरञ्जन करने में व्यतीत करना भ्राम जनता का स्वभाव 
है । इनसे बचा हुआ समय भी दो प्रकार से प्राणी विताता है संसार 
की चर्चा में या परमात्मा की चर्चा में । परमात्मा की चर्चा में पहुंचने 
से पुवं संसार की चर्चा से ऊपर उठता पड़ता है। इसके लिए धर्म 
आपको सीढ़ी का काम करता है । | 


. इसके अतिरिक्त एक बात समभता और परम आवश्यक है, क्रिया 
से पूवं क्रिया के समय एवं क्रिया के उपरास्त प्राणी मानसिक भावों में 
डबा रहता हैं। भावों की अशुद्धता भर शुद्धता क्रिया की शुद्धता और 
अशुद्धता पर बहुत प्रभाव डालती है। भावों की शुद्धता काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, राग, दोष, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या आदि के निरोध पूर्वक 
परमात्म चिन्तन द्वारा होती है और उपयूक्त दुगु णो के संयुक्त होने 
पर भाव अशुद्ध हो जाते हैं। भावों को शुद्धता में शुद्धक्रिया श्रौर 
भावों की अशुद्धता में अशुद्ध क्रिया होती है। जो पुण्य ग्रौर पाप 
नाम प्राप्त करके प्राणी को सुख दुःख प्रदान करती है। 


भावों की शुद्धता से क्रिया शुद्ध होती है ही परन्तु क्रिया 
की शुद्धता से भावों की शुद्धता भी प्रत्यक्ष देखी जा सकती है। इसी _ 
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, प्रकार क्रिया की ग्रशुद्धता से भावों की झशुद्धता' का जन्म होतहै 7 
चेद भगवान्‌ ने क्रिया की शुद्धता प्रदान को है यज्ञ के . स्त्रूप में दान 
तप विद्या आदि के स्वरूप में भो क्रिया को जुद्धता को बात भी वेद 
में आई है परलोक या इस लोक का लालच रूपी शहद लगाकर उसे 
रोचक बनाया गया है । नरक इत्यादि के विवेचन द्वारा पापकम से 
हटाने का भी वे दिक प्रयत्न स्तुत्य है । 


जिस प्रकारै कृषक जेसा बीज वोता है वंसा ही फल उसको प्राप्त 
होता है ठीक यही वातकर्म और कमं के फल के विषय में समझनी 
चाहिये । बोने वाले की योग्यता, बीज की शुद्धता, पृथ्वी की उर्वरता 
एवं खाद पानी की उपलब्धिता अच्छी फसल प्राप्त करने के साधन 
हैं। इसी प्रकार कर्त्ता की योग्यता, कमें की शुद्धता, हृदय की उवरता 
एवं देश काल वस्तु और ईश्वर की कृपा कर्म का सुन्दर फल इस 
लोक और परलोक में प्राप्त करातो हैं । 


वेद ने यजमान, पुरोहित, यज्ञ, मन्त्र देश काल वस्तु और देव 
आदि का खूब विवेचन करके उपयुक्त सभी बातें पूरी करदी हैं। 
जिनके पास समय नहीं उनको मानसिक शुद्धताथं भावों की शुद्धता 
का वरान भी वेद में अच्छी प्रकार देखा जा सकता है । 


_ झआाज इस कलि काल में वेद की उपयु क्त महिमा को समझने के 
 लिएप्रांणी को ब्रसमर्थ वना दिया है पाइचात्य विद्या का प्रभाव 
समाज और शासन का प्रमाद तथा पेट पूति की समस्या सबके मरि- 
|. तृष्क में घृसी पड़ी है। जो कुछ वेद का भ्रध्ययन होता है वह इने गिने 
_निद्वानों में रहकर समाज तक पहुँचता .नहीं । समाज तक पहुँचता हैं 

re ; र के नाम से वह मेल जो किसी पन्थ जाति मात्र का विष ही हृदय 


_ समय एवं राजनेतिक तथा सामाजिक उथल पुथल से वेदार्थं से 
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` भा इतना उथल-पुथल होता रहता है जिससे उसकी यथार्थता विल्कुल 
a जाती है । बोद्ध ग्रौर जे नियों से शास्त्रार्थ के समय पव मीमॉसा 


i ~ 
के ऊपर इतनी 'दुझ्ह्ता का फाटक चड़ा कि वेद मन्दिर में प्रवेश 
. करना अत्यन्त टेढ़ी खीर हो गई | वाममार्ग के प्रवेश के समय ब्राह्मणः 
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ग्रन्थों में इतनी घुस पेठ हुई कि माँस शराव ने उनमें सन्मानीय स्थान 
पा लिया । 

निरुक्त और व्याकरण वेद के विद्वानों के हाथ दो ऐसे शस्त्र 
लगे जिनके द्वारा वेद का ग्रथ लोगों की अपनी कल्पना मात्र बनकर 
रह गया । वेदिक साहित्य की प्राचीनता जो एक ओर इसका भूषण 
है दूसरी ओर अर्थ काठिन्य में एक ऐसी समस्या बनगई जिसका निप- 
टारा कठिन परिश्रम मांगता है । भांति-भांति के संस्कार भी वेदार्थं 
में घुसने से पीछे नहीं रहते । 


यह विषय किसी और समय के लिए रखते हैं| श्रोर विषय भंग 
न करते हुए अपने विषय पर ग्राते हैं । महाराज धृतराष्ट्र का तात्पर्यं 
कमं श्रौर कर्म फ़ल के विषय में यह जानना है कि वस्तुतः यह सब 
वेदिक प्रपञ्च मिथ्या केसे हो सकता है जो समस्त संसार की आधार 
शिला. है, इसी का उत्तर सनत्सुजात प्रदान करते हैं-- 


एवं ह्यविद्वानुपयाति तत्र 

तत्राथं जातं. च वदन्ति वेदाः। 
स.नेह भरायाति परं परात्मा 

प्रयाति मार्ग निहन्त्यमार्गान्‌ ॥ 


हे राजन्‌ । कमं और कमं का फल रूप संसार एक ऐसा चक्र है 
जो प्राणी को ऊष्वं प्रधः घमाता ही रहता है चेन नहीं लेने देता। 
कभी स्वगं, कभी घरा, कभी पाताल, कभी नरक, कहां-कहां की सेर | 
यह नहीं कराता । कहीं भोग कहीं रोग कहीं मान कहीं अपमान, कहीं 
यश कहीं अपयश, कहीं लाम कहीं हानि, कहीं सुख, कहीं दुःख सभी 

कुछ यह प्राणी को दिखाता रहता है। 

परमार्थं पथ वेत्ता इन वैदिक बिद्वानों को जो वेद के फल फूल 
` कमं भोग के रूप में एकत्रित करते हैं ग्रविद्वान्‌ ही कहते हैं। अपनी 
आँखों पर पट्टी बांधकर लोगों को बात सुनसुनाकर सांसारिक पदार्थो 
के पोछे पागल अविद्वान्‌ नहीं तो और कौन हैं ? अपने अ्राप को न 
समझकर अपने सिर पर देवताओं की सेना बिठा लेने वाले ग्रविद्ठानः 
नहीं तो और क्या हैं । यथार्थं को अयथाथं समझकर इसको सुलाने 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Es EF 


ee] 


६० 


वाले अविद्वान्‌ ही तो हैं? मैं सच्चिदानन्द ब्रह्म हूं ऐसा न समझकर 
अपने को जीव मानने वाले अविद्वान्‌ ही तो हैं । 


वेद में दो प्रकार को विद्याम्नों का विवेचन है एक कमंकाण्ड में 
कमे का विवेचन और ज्ञानकाण्ड में ज्ञान का विवेचन । कमं से ज्ञान 
तक पहुंचाने के लिए उपासना काण्ड उपासना का विवेचन भ वेद 
का विचारणीय विषय है। 


कमें काण्ड का विषय तो आपने श्रवण किया जिसमें कमं, कर्त्ता, 
फल, विधि ्ादि का वणान ग्रा गया है। उपासना काण्ड में अन्तिम 
पारमाथिक सत्य को ग्रोपाधिकावरण से ढक कर वर्णन देवता रूप 
से किया गथा है । कहीं कहीं समस्त देवताओं में एक देवता को भो 
स्वीकार किया गया है। इस प्रकार परोक्ष ज्ञान द्वारा असत्त्वापादका- 
चरणा को निवृत्त करके उपासना की हृढ़ता से मन की एकाग्रता द्वारा 
श्रवण मनन निदिध्यासन को योग्यता को हढ़ किया गया है। 


्रन्त में वेद ने ज्ञान काण्ड द्वारा सारी माया जन्म यवनिका को 

एक तरफ उठाकर रख दिया है ग्रोर ग्रात्म साक्षात्कार द्वारा अमाना 

पादक आवरण को छिन्न भिन्न कर दिया गया है। इसी को वेदान्त : 

कहा जाता है कर्म काण्ड के विवेचक ब्राह्मण ग्रन्थ, उपासना काण्ड के 

विवेचक ग्रारण्यक ग्रन्थ तथा ज्ञान काण्ड के विवेचक ग्रन्थ उपनिषद्‌ 
कहलाते हूँ । 

वेद का संहिता भाग तीनों को अपने में समेटे हुए है। उपयुक्त 

` तीनप्रकार के वंदिक साहित्य द्वारा संहिता भाग का विवेचन किया 

गाया है. किन्तु बहुत से ववद्वान्‌ संहिता, ब्राह्मण आरण्यक और उपनि- 


र | षद | मिलाकर वेद कहते हैं ्रौर कई लोग केवल संहिता भाग 
| को वेद स्वीकार करते हैं। 

न  _ सृष्टि के [ 

सृष्टि के आदि में परमात्मा ने वेद का प्रकाशन ब्रह्मा जी से 


he 


कराया अथवा ऋषियों के ऊपर स्वयं कृपा करके प्रकाशित किया । 
7 र भी विवाद का विषय है। हम श्रोताओं को साम्प्रद,यिक विवाद 
से बचाना चाहते हैं। परमातमा द्वारा सृष्टि के ग्रादि में वेद प्रकाशन 


हर i 


रे 


4. 
AF, 
४ * ¢) A, 


१०१९ > ३ 4७ 7 लीक 
HA 
p 


s 


oy, te 


 सेकेवल संहिता भाग ही वेद सिद्ध होता है, अन्य ग्रन्थ उनकी व्याख्या 


ES 


६ 
; « 4 ` : ड ५ A (° 
ड $ LT 
+ 


९१ 


स्वरूप हैं । हाँ यदि मानव ने भगवान की कृपा से वेद प्रगट किया तो 
पूरा वेदिक साहित्य ही वेद सिद्ध होता है । 


चलो इस विवाद को विवादियों के लिए छोडिये और मूल विषय 
पर आइये ! हां तो कर्मकाण्ड ग्रौर उपासना काण्ड सांसारिक विद्या 
हूँ । इनके द्वारा सांसारिक ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिये स्वरूप निष्ठ 
इस विद्या को अविद्या कहकर पुकारते हैं । क्योंकि इसका पठन पाठन 
मार्त्यं धर्म निष्ठ ग्माचायं ग्रौर शिष्यों द्वारा होता है तथा इसका 
इस लोक और परलोक के भोग पदार्थ मात्र हैं इसलिए इनके पठन 
.पाठन करने कराने वाले वेदान्तियों द्वारा अविद्वान्‌ कहलाते हैं । 


ये ्रविद्वान कमें काण्ड द्वारा बहकाया, जाकर लोक लोकान्तरों 
में धक्के खाता है । जिस प्रकार कोई अन्धा गाय की पूछ पकड़कर, 
लोगों से बहकाया हुआ धक्के खाता है। संयोग वियोग के इन्द्र उसके 
हृदय को छलनी वनादेते हैं । 
आत्म निष्ठ अमर पदार्थ हित प्रयत्नशील होने के कारण विद्वान 
नाम से पुकारे जाते हैं । ऐसे विद्वान्‌ संसार को मिथ्या जानकर उसके _ 
लिये व्याकुल नहीं होते अपितु इसकी वासना का परित्याग किये रहते 
हैं, यों काम चलाऊ इन पदार्थो का उपयोग भी वे करते हैं। _ 
भुक्ति का विषय इस प्रकार सरलता से समझाया जा सकता हैं 
यथा समुद्र जल में करोड़ों बुदबुदे ्रघःऊध्वं भागे भागे फिरते हैं । प्रब 
जिस जिस बुदबुदे की वायु निकल जाती है वही समुद्र के साथ एक 
'रूप हो जाता है| इसी प्रकार ब्रह्म रूप समुद्र में जीव गण हैं उनमें 
ग्रविद्या की हवा भरकर उनका निर्माण हुआ है। अविद्या की हवा 
निकलते ही जीव ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता हैं न आना पड़ता है 
न जाना पड़ता है ! जब तक हवा भरी रहती है तब तक ग्ना जाना 
है । तभी कहा गया है-- | 
चाह गई चिन्ता मिटी मनुआ बेपरवाह। 
जिनको कछू न चाहिए वे शाहन के शाह ॥ 


अब ग्राप पछ सकते हैं क्यों जी कया यह सम्भव है कि कोई | 
बिना भ्राकाँक्षा अपना जीवन निर्वाह कर सके ? तो इसका समाधान _ 


a. 


है. 
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इस प्रकार है जीवन गाड़ी चलाने के लिए आकांक्षायें ज्ञानी के हृदय 
में भी जन्मती हैं परन्तु वे बन्धन कारी नहीं होतीं। जिस प्रकार न 
जली रस्सी बाँध सकती है परन्तु जली हुई नहीं । ज्ञानी की आर्काक्षायें 
आत्म ज्ञान पूर्वक ग्रात्म प्रम से जलो हुई होती हैं इसलिए वन्धन 
योग्य नहीं ! जबकि अज्ञानी की वासनायें न जली होने से बाँध 
लेती हैं ! 

वे खाना खाते इष्टि गोचर होते हैं दाल सब्जी रोटी का स्वाद 
भी उन्हें ज्ञात है । नमक मिर्च की कमी जंचने पर वे यह चीज माँग 
लेते हैं फिर भी झात्म सुचिन्तन उन्हें बन्धन योग्य मोह उन पदार्थों 
में नहीं होने देता । | । 

मकान में रहकर अपने जीवन यापन का कारोबार करते हुए भी 
उचको आत्म निष्ठा वन्धन नहीं होने देती । ऊपर से काम करते हुए 
भी वस्तुतः कुछ नहीं करते । राम कुष्ण, वरिष्ठ, व्यास सभी काम 
करते-करते निष्काम रहे । इसी प्रकार कोई भी विद्वान्‌ आत्म विचार 
से कुमागाँ का हनन कर सकता है और जन्म निरोध का उपाय हो 
सकता है । | 
- तुम्हें काम बनाना है तो कहीं जाने की श्रापको आवश्यकता नहीं 
संसार में रहते रहते अपना अपना कार्य करते हुए ही सत्संग 
क्री नाव में बेठ कर भव सागर से पार हो जाओ ! मेरे हाथ में फूल 
पहले का था जब इसकी चर्चा न थी और अब भी है जब इसकी चर्चा 
हो रही है । परन्तु चर्चा होने से सबके मस्तिष्क में इसका अस्तित्व 
घुस गया, पहले किसो के दिमाग में यह बात न थी । | 


इस प्रकार विना चर्चा -हुए फूल की भांति संसार को हाथ में 


. पकड़े रहो और आत्म चर्चा में रत रहकर अपने हृदय को आत्म 

प्यार से भर लो। इस प्रकार का संसार बन्धन के अयोग्य ज्ञान दग्ध 

कहलाता है। ` 

आत्मवेत्ता की प्रत्येक क्रिया निज स्वरूप आत्मा से अलग नहीं 
इसलिए ज्ञानवान्‌ किसी क्रिया द्वारा बांधा नहों जा सकता । उसे 

अपना, उठना, बठना, चलना, फिरना, देखना सब कुछ अपनी आत्मा 
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परन्तुं अज्ञानी प्रत्येक क्रिया का अपने को कर्त्ता ्रनुभवं करके 
बन्धन को प्राप्त होता है। उसका भजन पूजन पाठ तीथ व्रत दान 
सब कुछ कत्त व्य अ्रभिमान से सना होने के कारण उसे वांघता है। 
अज्ञानी को दृष्टि प्रत्येक शुभाशुभ कार्य करते समय संसार पर रहती 
है इसलिए उसे प्रत्येक क्रिया का फल संसार ही मिलता है । 


ज्ञानवान्‌ प्रत्येक क्रिया को प्रक़्ति में प्रकृति का ब्यापार समझ कर 
अपने प्रियतम असंग आत्मा में रति रखते हैं इसलिए उन्हें कोई भी 
क्रिया बपों वांघेगी । एक जगह दो आदमी बेठे हैं। दोनों की इष्टि 
अलग-ग्रगल दिशा में हैं । जब उठकेर चलते हैं तो अपनी हृष्टि अनुसार 
अलग ग्रलग दिशा में जाकर एंक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं। 


एक स्टेशन पर एक ही लाइन पर और एक ही प्लेट फार्म पर दो 
गाड़ियाँ खड़ी हैं । दोनों का गन्तव्य पूर्व श्रौर पश्चिम है । जब चलती 
हैं लगता है एक ही ग्रो जा रही हैं किन्तु लाइन अलग-अलग होना 
प्रारम्भ होती हैं । दोनों का श्रलगाव प्रारम्भ में तिल भर होता है । 
धीरे-धीरे लगाव बढ़ता जाता है भ्रौर फिर अन्त में एक पूवं और 
एक पश्चिम की ओर चली जाती है। 


ज्ञानी अज्ञानी दोनों एक ही संसार में एक हो प्रकार का खाना 
पहनना रहुन सहन करते हैं किन्तु दृष्टि कोण भ्रलग-अ्लग होने से 
` जीवन यात्रा ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है त्यों-त्यों - फासला निझचय का, 
कमे का दूर से दूर तर होता जाता है। जीवन की प्रन्तिम वेला में 
तो एक परमात्मा में पहुँच जाता है और दूसरा संसार के निकष्ट से 
निकुष्टतर शरीरों में पहुंच जाता है । इस प्रकार यही भ्रन्तर ज्ञानी 
अज्ञानी को दूर दूर करता है। 
` श्रज्ञानी लोग शंका किया करते हैं जब ज्ञानवान संसार को तीन 
काल में मिथ्या जानता है तो जीवन चर्चा क्यों और केसे चलाता है? 
जब संसार मिथ्या है तो शरीर और 'उसंकी झावश्कताम्नों की पूति, 
अ ग्रौर उससे सम्बन्ध ये सब क्या है ? बन्धन मुक्ति का चक्र 
क्या है ! | 


ये शंकायें नासमकी में विशेष निवास करने से जागतं हुई हैं । | 
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एक मशीनरी देखिये किस प्रकार कार्यं करती है, उसमें पदार्थ ग्रहणा, 
पदार्थ परिवर्तन झोर नवीन पदार्थं निर्माण स्वयमेव होता हैं। संसार 
और दारीर दोनों की दोनों अत्यन्त सुन्दर मशीनरी हैं। इनमें भी 
समस्त क्रियायें स्वाभाविक ही हुआ करती हैं! आत्मा से सत्ता ग्रौर 
स्फूति लेकर यह कार्यं प्रणाली चालू हो जाती है । 


मकान की आवश्यकताओं अर्थात्‌ तन की आवश्यकताओं को तन 

नित्य ही पूरा करता है । प्राण की श्राबदयकताओं को प्राण कमे न्द्रियों 

* के योग से पूरा कर लेता हे मन की इच्छाझरों को ज्ञानेन्द्रिय और 

कर्मे न्द्रयों ढारा पूरा होता देखा गया हे । इच्छा झौर पूति दोनों एक 

दूसरे से सम्बन्धित होकर अपना कार्यं करती हैं। ग्रात्मा तो इन समस्त 

क्रिया और पदार्थों का मूल मध्य और अवसान हे । उसी में यह सब 
कुछ होता हे परन्तु उसको कदापि स्पशे नही करता । 


सांसारिक कार्ये प्रणाली को देखकर संशय होता हे बिना कर्ता. 
कार्ये भला किस प्रकार सम्पादन होगा ? इसका उत्तर हे कर्त्ता कमं 
और फल सव कुछ के रूप में आत्मा ही विराजमान हे कर्त्ता का निषेध 
तो हम नहीं कर रहे । केवल कतृं त्व को आत्मा में मायां मात्र बतला 
रहेहुँ। : 

तुम स्वयं देखो भ्रपने श्राप में सब कुछ नित्य करते रहकर भी 


` रात्रि को शयन कर जाते हो। कहां हे अब कर्ता भाव । 

. सरिता की सरसराहूट जिस प्रकार स्वाभाविक हं, तुम्हारा 

_ झभिमान होन गिरने का भय । एक बालक की स्वाभाविक क्रिया की 
' रयेतोक्याः? जीत गये तो क्‍या ? 


सांय काल घर झाकर कर्म से छुट्टी पाकर कर्त्ता भाव को स्तीफा देकर 
१ जोवन भी इसी प्रकार स्वाभाविक और सरल होना चाहिए । राग 
का दिखाबा हो न त्याग का, लेने का दिखावा हो न देने का, चढ़ने का 
ह 5 [ति काम घाम करो । हो गया तब ठीक। त हो गया तब ठीक हार 
IN 


- 


यथा खिलाड़ी मदान में खेलने आते हैं, उनकी वर्दी, गेंद, बल्ला 
23 De वहीं मिलता है। कई खेलों में नेट भी मिलता है यथायोग्य 
` उपकरण समक लीजिए वहां मिल जाते “ हैं। खिलाड़ी ठाठ -से खेलते 
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हैं, सेल में हारते भी हैं परन्तु उनका वापिस आने पर संब कुछ मेदान 
में ही छूट जाता है। इसी प्रकार ज्ञानवान संसार को खेल का मंदान 
` सभकता है । प्रत्येक वस्तु को संसार की जानते हुए अपने साथ कुछ 
भी चिपटा कर नहीं रखता | जब संसार से विदा होता है वह इन 
सव क्षत्राय इन्द्ों से अछूता रहता है । 


रेखागरिएत में'एक वृत्त होता है उसका जन्म एक विन्दु से होता 
है जो उस वृत्त का केन्द्र कहलाता है । केन्द्र में से एक कल्पित बिन्दु 
निकलकर केन्द्र के चारों ओर चक्र काटता हुआ दूर से इरतर होता 
हुआ, अनन्त दूर तक चला जाता है। केन्द्र की जितनी परिक्रमा वह 
करता है उतने ही वृत्त बन जाते हैं । ज्यों-ज्यों कल्पित बिन्दु की दूरी 
आ ह केन्द्र बिन्दु से दूर होती जाती है त्यों-त्यों बृत्त भी बढ़ते 
जाते हैं । 
तो यों समभिये केन्द्र विन्दु जो स्थिर है ब्रह्म है और इससे कल्पित 
बिन्दु जीव का जन्म हुआ है । जीव की परिक्रया से बने वृत्त ही संसार 
हैं। ब्रह्म से जीव की बढ़ती दूरी जीव के संसार को विशाल बनाती 
हैं रार ब्रह्म जो उसका निज स्वरूप है को भुलाकर संसार में 
फंसाती है। म 

जीव चक्र खाते-खाते महा अज्ञान के घेरे में फंसकर मैं मेरे की 


कल्पना का शिकार हो जाता है कोइ सत्ता यदि मिलकर इसका मुख 
इसके मूलकी श्रोर फेर दें तोयह वापिस अपने स्वरूप में श्रा जाता हैं ! 


ज्यों-ज्यों केन्द्र की श्रोर वापिस भ्राता जाता है त्यों-त्यों इसका 
संसार चक्र कम होतः जाता है और इसकी गति भी कम होती जाती 
है । अन्त में संसार और इसके चाञ्चल्य की निवृत्ति होकर एक स्थिर 
विन्दु ब्रह्म ही अवशेष रहता है। इसी को मुक्ति कहते हैं । ज्ञानी 


गन्तम्‌ ख होते जाते हूँ, श्रज्ञानी वहिमु ख, गति दोनों में इष्टि गोचर ' 


होती है । ग्रज्ञानी गति अवलोकन करके दोनों को एक जेसा समभ 
लेते हैं परन्तु ज्ञानवान इस अन्तर को भली भांति जानते हैं। | 


अपने सूल का श्रवणा मनन ओर निदिध्यासन जीव को मूल की 


ओर लाता है तंथा इनसे प्रमाद वश परिश्रम न करना संसार की घोर | 
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ज्ञे जाता है| बुम प्रति दित श्रवण करते हो मे निश्चित एक रस, रज, 
दव त अखण्ड सच्चिदानन्द ब्रह्म हु । इसी श्रवण का सहारा लेकर 
मनन करो मैं सत हूं असत्‌ क्यों नहीं, मैं ज्ञान स्वरूप हू अज्ञानी क्यों 
नहीं, मैं आनन्द स्वरूप हूं दु:ख रूप क्यों नहीं ? | 


मनन का अर्थ है मन का विरोध मनन | जिस साधना से मन का 
बाघ हो जाता है वहो मनन है। मत मानता ही नहीं मैं सच्चिदानन्द 
ह, मन इसके विपरीत अपने क। असत्‌ जड़ के और दुःखी मानता है । 
इस दुर्भावनां से मन बढ़कर संसार के रूप में सन्मुख हो जाता है । 
इस लिए मन का विरोध करके इसे समभाओ में साक्षात्‌ ब्रह्म हू । 
इस सद्भावना से मन कमजोर होता जायेगा ग्रौर आत्म साक्षात्कार 
के समीप पहुँचते जाश्रोगे । मन का विरोध न करोगे तो अज्म भी 
मिलने भ्रसम्भव हैं। मन की अनुकुलता प्राणी को नरकं में ले 
जाती है । 


` मन सत्संग से डरता है कुसंग में प्रसन्न होता है ग्रात्मा का संग 
सत्संग है और ग्रनात्मा का संग कुसंग है। सत्संग में यह इस भ्रकार 
नष्ट होता है जिस प्रकार बफे की पुतली सूर्य की दूप में और कुसंग र 
इस प्रकार तगड़ा होता है जिस प्रकार बफ की पुतली टुण्डा प्रदेश में । 
समस्त प्रपञ्च का मूल ्ोजना मन की मौत है जो श्रात्म साक्षात्कार 
७ । 


मन का बहाव हम तुंम हिन्दू मुसलमान सब कुछ बन गया है। 
स्वरं, नरक, पथ्वी, विषय, भोग सब कुछ मन ही तो है। संसार का 
मल मन है और मन का मूल आत्मा है । ज्ञानेन्द्रियों के पथ से मन 
} ._ आपका हाथ पकड़कर आपको संसार में भटकाता है। संसार की भट- 
` कन से अवकाश पाने के लिए जिधर मन बहु रहा है उसका साथ न 
 कर्ममितुजिधर में मन वहता श्रा रहा है उधर श्रपना मुख मोड । 
यथागंगाधार के विपरीत चलकर गंगा का स्रोत मिल सकता है। 
रे वा घार को अ्रनुकुलता भटकन है। 
 समनतुमसेय्रायाहै,ज्ञानेन्द्रियों की शक्ति तुमसे प्रगट हुई है। 
कर्मन्द्रियप्राण ग्रौर शरीर सब कुछ तुमसे शक्ति पाते हैं। इनका पयें' 
न द सान अपने पने में होना ज्ञान है अर इनका मूल बाहर खोजना भंज्ञान 
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है । अपने में ब्रह्म - साक्षात्कारोपरान्त जगत में. ब्रह्म दर्शन सरलः हैः 
अपने आप को ब्रह्म निश्चय किये बिना कहीं भी ब्रह्म दर्शन नहीं, 
केवल म्रम मात्र है। तभी कहा गया है, “हृष्ट ज्ञानमयीं कृत्वा पइमे 
ब्रह मयं जगत्‌ ।” 

अन्दर कामहष्टि तो बाहर चाम हृष्टि, ग्रन्दर लोभ दृष्टि तो 
बाहर दाम इष्टि, अन्दर अभिमान तो बाहर नाम हष्टि । अन्दर 
राम हृष्टि तो वाहर भी राम हृष्टि यह परम तात्विक सत्य है। 
राम हष्टि मय अन्दर विराज मानता में कहा गया है । 

सिया राम मय सब जग जानी । . करहुं प्रणाम जोरि जुग पानी ॥ 

इससे पूर्व कथन तो केवल वाणी विलास मात्र है। 

पक्का निश्चय कर लो सुख, दुःख, लाभ हानि, जय, पराजय, 
ऊच, नींच, मानापमान आदि इन्दरों से भ्रछूता मैं नकद नारायण हु । 
ये इन्द मेरी कल्पना से जने मुभ में होते हैं, मुझ वास्तव में ये कभी 
नहीं । यथा स्वप्न पुरुष ही स्वप्न के संसार से अभिभूत होता है द्रष्टा 
नहीं । इसी प्रकार मैं द्रष्टा कल्पना पुरुष के दुःख सुख से बिलकुल 
अलग हू । 

यह्‌ कल्पना पुरुष इस प्रकार बनता है जेसे हमने एक गिलास में 
दूध और एक गिलास में पानी लिया! दोषों गिलासों का माल लोटे 
में एकत्रित कर दिया । यह न दूध रहा न पानी नयी वस्तु बन गई 
लस्सी वेसे दूध पानी उसमें विराजमान हैं। 77 जद 

जीव भी लस्सी को भांति सत्‌ असत्‌ का संमिलन- है पुरुष और 
कल्पना का संमिलन है। इसी जीव के सिर संसार का भार है। 
कल्पना निवृत्ता होते ही पुरुष ब्रह्म शेष-रह जाता है, फिर किसका 
वंधनञ्रौर किसको मुक्ति । यह निश्‍चय ही स्वरूप बिराजमानता है । 

यह निश्चय मानव तन में ही हो सकता है इसलिए इसके छिनने 
से पूर्वं ही सब कामों से सर्वोपरि काम अपने भाप की पहचान 
कर लीजिए । परम पुरुषार्थं -सिद्धि इसी में है। सूर्यं डूबने से पूव 
दूकान का सामान दूकात्न में बन्द करो। गाड़ी भ्राने से पूर्वं बिस्तरा 
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बांधकर तेयार हो जाओ । छिनने से पूवं दान कर डालो छिनने के 
बाद रोता पड़ता है। दान देने से प्रसन्नता होती है। इस प्रकार 
पुरुषाय द्वारा ज्ञानी कुमागं के नेता कुमनोरथ का मुखमर्देन करके 
स्वरूप में विराजमान होता है । 
इतना श्रवण करके धृतराष्ट्र के मन में एक शंका उठी र 
उसने पुछा- 
कोऽसौ निय क्ते तमजं पुराणां; 
स चेदिदं सवंमनुक्रमेरा । 
कि वास्य कार्यमयवा सुखं च 
तन्मे विद्वन्त्रहि सर्वे यथावत्‌ ॥। 


हे महषि प्रवर इतना परिश्रम संसार से पार होने में है तो समझ 
नहीं प्राता इस चेतन ने इतना प्रपञ्च क्यों अपने सिर पर रख लिया 
परम सन्तुष्ट ग्रद्वे त ब्रह्म को क्या आवदुयकता थी जो संसार को 
बनाने बैठा ? जीवों के हित इस संसार को वनाया यदि आप ऐसा 
'करें तो संसार बिना जीवों की सिद्धि हो कहाँ होती है? सवं शक्ति- 
मान्‌ के सिर पर कौन था जिसने उसे ये भार सौंपा ? यदि यह सब 
कुछ इसी प्रकार क्रम से होता है तो चेतन की इसमें घुस पेठ क्यों ? 
क्या काम भ्रटका एड़ा है इसके बनाये बिना ? अ्रथवा क्या सुख मिला 
है इसके बनाने में । 


हे विद्व्रवर ! झाप मुझे यथावत्‌ बताये? जिससे मैं शंका 
: सागर से पार हो जाऊ श्रापकी अत्यन्त कृपा होगी । 


दार्शनिक जन इन प्रइनों की गुत्थी में ऐसे उलभते रहते हैं कि 
इनका उत्तर लेते सहस्नों ग्रन्थों का निर्माण हो गया है । हम इन प्रइनों 
का उत्तर महषि सनत्कुमार जी से ही दिलबाते हैं-- 


दोषो महानत्र लिमेद योगे 
ह्यनादि योगंन भवन्ति नित्याः । 


' तयस्य नाधिक्यमुपेति किचि-- 


दनादि योगेन भवन्ति पु सः॥ 
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हे राजन्‌ ! संसार और संसार में नियोजन इस: वाक्याँद से 
दो प्रश्‍न उठ खड़े होते हैं, एक तो संसार क्या है ? दूसरा संसार में 
नियोजन किस प्रकार इस पुरुष का हुआ ? तीसरा प्रश्‍न संसार का मूल 
अथवा संसार का निर्माता क्या और कौन है? 


संसार तो हमारी आंखों के सामने है इसका स्वभाव संसरण 
शील है इसीलिए इसको संसार कहते हैं, दूसरा इसका पर्यायवाची 
शब्द जगत्‌ है, जो वताता है, “गच्छतीति जगत्‌” । इस प्रकार संसार 
और जगत्‌ एकार्थं वाची एक पदार्थ द्योतक शब्द हैं । श्रनेकताभ्रों का 
दर्शन संसार में होता है और झगरित पदार्थ हमारे अनुभव में संसार 
स्थ नाम से आते हैं । | 

इसको व्याख्या करते-करते कोई तो पांच ज्ञानेस्द्रियों का विषय 
इनको मानकर पाँच भूत रूप से इसकी व्याख्या करता है और संसार 
के अगरित पदार्थों को पांच भूतों से निर्मित स्वीकार करता है। 
कोई-कोई आकाश को अनुमान प्रमाण सिद्ध मान लेता है और शेष 
चारभूतों में जगत्‌ का समन्वय कर देता है। किसी-किसी दाशंनिक के 
मतानुसार मन ही पाँच ज्ञानेर्द्रियों से एक ही अनुभव कर्त्ता है इस 
लिये पांच भूतों में भासमान एक ही संसार है जो मन का ही प्रतिबिम्ब 
है | कहीं-कहीं क्षरिक विज्ञान रूपा बुद्धि ही संसार और शरीर सव 
कुछ मान ली गई है। इस प्रकार संसार की और भी श्रनेक व्याख्या 
हैं । 

संसार का निर्माण हुम्रा है कि नहीं । इसमें भी दार्शनिकों के 
मतानुसार सन्सार प्रदाह रूप से अनादि गनन्त है ग्रौर कई दार्शनिक 
इसे सवज्ञ परमात्मा द्वारा निमित मानते हैं। 


कई इस विषय में शका उठाते हैं सर्वज्ञ ईश्वर जगत क्यों बनाता 
हैं? जगत्‌. निर्माण की माकांक्षा से उसमें अधूरा पन सिद्ध होता है। 
एक रस परमात्मा चंचल सौर विषम सांसार बिना बात क्यों बनाता ? 
आनन्द स्वरूप परमात्मा से दुःख रूप जगत्‌ केसे निर्माण को प्राप्त 
हुआ ? निमित्त कारण मानने पर व्यापकता नष्ट होती है और उपा- 
दान कारण मानने पर जडता का पदार्पण होता है। दोनों मानने पर 
सशरीरता, सशरीरता मानने पर विनशवरता ग्रा टपकती है। | 


#- 
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जीव स्त्रभाव से असंग :है तो .ससंगतां कसी ?: ससंग- है तो 
मुक्ति कहां ? जीव ईश्वर से अलग है तो परतन्त्रता, ईश्वर रूप ही है. 
तो भ्रसमर्थंता क्यों ? यदि एकरस है तो क्रिया क्‍यों परिणामी और 
चंचल है तो सावयवी और सावयवी होने से विनाश होगा ? ईश्वर ने 
इसे बांधा है तो अपने पुरुषार्थ का क्या लाभ ? ग्रपने आप बंधा है तो 
तो ऐसी अज्ञानता क्यों ? अ्ल्पज्ञ है तो संशयवान्‌ होने से सदेव दुःखी 
सवंज्ञ है अज्ञान किस कोने में निवास करता है? 


इन सव गुत्थियों को सुलभाने के लिए वेदान्त ने तीन वादों का 
सहारा लिया है— 


(१) सृष्टि हृष्टि बाद (२) दृष्टि सृष्टि वाद (३) अज्ञात वाद। 
(१) सृष्टि से इष्टि का उत्पन्न होना सृष्टि हष्टि वाद कहलाता है 
उपनिषदों में तथा वेदान्त सूत्रों में साधारणा जिज्ञासु पर कृपा करके 
सृष्टि इष्टि वाद का ही वर्णन है। परमात्मा को वैदिक साहित्य 
स्वीकार करता है इस सिद्धान्त में समस्त वैदिक धर्मी एक मत हैं। 
परमात्मा के वर्णन में अनेकानेक सिद्धान्तों का विवेचन मिलता है। 


किसी के मतानुसार परमात्मा साकार है, किसी के मतानुसार 
निराकार, किसी के मत में माया से उसमें साकारता है स्वरूप से 
निराकारता और किसी-किसी के मतानुसार साकारता ग्रौर निराका- 
रता दोनों ही उसमें सत्य और वास्तविक हैं। किसी के मतानुसार 
परमात्मा जगत का निमित्त कारण है, किसी के मतानुसार झभिन्त 
निमित्तोपादान कारण । | 


ऐसे विचित्र परमात्मा जो बुद्धि की पहुंच से परे बुद्धि ' को बुद्धि 
 प्रदाताचेसन्सार का निर्माण किया। इसमें उसको कुछ बल नहीं 
जगा, जिसप्रकार श्‍वास प्रवास स्वाभाविक हैं सहज और सरल हैं 
उससे्रथम ग्राकाश फिर वायु फिर भ्रर्नि फिर जल और तदुपरान्त 
” प्थ्ीप्रगट हुई। इन पांच भूतों से ज्ञानेन्द्रिय कमे न्द्रिय प्राण अन्तः 
 करणाख्प सुषम शरीर का निर्माण हुआं, जब तक पांचों भूतों का 
... पञ्चीकरण नहीं हुआ था तभी तभी सूक्ष्म शरीर बन गया। : 
 इसकेउपरान्तपांचों भूंतों का पञ्चीकरण होकर सन्सार भर 
द अप लिजकर जज की, 
3 लक 
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का निर्माण हुआ । यह वणन उपनिषद्‌ वेद पुराण और अन्य वेदिक 
ग्रन्थों में आता है । 

परन्तु अत्यन्त सुक्ष्म, सूक्ष्म शरीर का वणान जो किया गया यह 
भागे चलकर अधूरा सा प्रतीत होता है । नियम है सूक्ष्म से स्थूल तो 
जन्मता है किन्तु स्थूल से सूक्ष्म का जन्म श्रस'गत है। एसलिए योग 
वाशिष्ठ सहश वेदान्त ग्रन्थां में दृष्टि सुष्टिवाद का आश्रय लिया है। 


(१) दृष्टि ही स्थूल होकर जगत वनगई हे, दृष्ट का श्रथ संकल्प 
लेना चाहिए । जिस प्रकार वाष्प जमकर जल बनता हुआ बफ जा 
वनता हे । इसी प्रकार सांकल्प अन्तःकरण ज्ञानेन्द्रिय प्राण कर्मेन्द्रिय 
और जगत सबकुछ बन गया हे शरीर और साँसार सभी कुछ सांकल्प 
है । पाँचों प्रकार का संकल्प पांचों भूत बन गया हे साँकल्प के लय 
होते ही कहीं जगत का नामो निशा नहीं । यथा एक अलात चक्र में 
एक जलती लकड़ी घुमाने पर वृत्त यां चक्र बन जाती हूं। रोक कर 
देखो तो एक ही लकड़ी हं । यही हाल सांकल्प का हे यह भ्रमता-भ्रमता 
सब कुछ बन जाता हे । 
यथा एक ही सूर्य की किरण त्रिकोण स्फाटिक में से गुजारने पर 

सात रूप धारण कर लेती हे उसी प्रकार एक ही साँकल्प हृदय से 
गुजरकर ग्रनेक रूप धारणा कर लेता है । जेसे सुनने का संकल्प कान 
बनता-बनता शब्द और आकाश बन गया, छूने का संकल्प त्वचा 
बनता हुआ स्पर्शं मय वायु बन गया ।इसी प्रकार सभी कुछ के विषय 
में सम लेना चापिए । 


संकल्प का मूल आत्मा हूँ जिसके सहारे संकल्प की रचना. होती 
है । इसी संकल्प को माया कहते हूं । इतना सुनकर जिज्ञासु के हृदय 
सें आता हँ निविकार में जगत या साँकल्प कहां ठहर सकता हे इस 
शंका की निवृत्यर्थं (३) अज्ञात वाद का जन्म हुआ जिसका मूल 
माण्डूक्योपनिषदु पर गौड़ पादाचार्य कृत कारिकाये हैं । 


इस मतानुसार कुछ बना नहीं, केवल ग्रात्मा ही है जो अपनी 
चेतना से अनेक रूपों में भासित हो रही है। म्रज्ञान से लेकर ज्ञान 
तक जितनी कल्पनायें हैं सब आत्मातिरिक्त कुछ नहीं। यह वेदान्त का 
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झन्तिम सिद्धान्त हे जिसमें आकर विचार की गंगा पर्यवसान को प्राप्त 
होती है । जगत की. अनादिता या सादिता, अनन्‍्तता या सान्तता, 
निर्माण या अ्निर्माण के वाद विवाद तो तब उठ जब जगत हो। 
जब जगत हे ही नहीं फिर विवाद के लिए जगह कहां है ? 

इन तीनों का सार मात्र इतना सा हुँ । परमात्मा ने जगत बनाया 
झपने में या अपने से वाहर अपने में वनाया तो जगत कल्पित, अपने 
से बाहर वनाया तो ईश्वर अव्यापक अर्थात्‌ विनाशी । कल्पित बनाया 
तो क्या बनाया ? कुछ भी तो नहीं! 'बनाया' सृष्टि हृष्टि वाद, 
'कल्पित दृष्टि सृष्टि वाद और कुछ नहीं माने ग्रजात वाद । 

परमात्मा से अ्रलग जगत मानने पर कई दोष खड़े होते हैं, जिनका 
संक्षेप से ऊपर वणान किया है इस लिए हे राजन्‌ ! महषि प्रवर 
कहते हैं इस संसार की अनादि स्थिति भो इस पुरुष में द्वत भाव का 
आधिक्य खड़ा नहीं करती क्योंकि आत्मा से अलग जगत तीन काल 
में सिद्ध नहीं होता । इसलिए यह सब दाशेनिकों की व्यर्थ प्रजल्पनायें 
नहीं तो और क्या हे ? 

कितने कहते हैं माया ब्रह्म से बलवान्‌ है जो ब्रह्म को चक्र में 
डाल देती है, उन्हें पता नहीं माया ब्रह्म से अलग कुछ श्रोर हो तो 
चक्र में डाले यही तो नासमभी हे जो उससे अलग समझते हो । 
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अथ षष्ठम्‌ व्याख्यान 


य॑ (ए) एतद्वा भगवान्स नित्यो 

विक्कारयोगेन करोति विश्वम्‌ । 
तथा च तच्छक्तिरिति स्म मन्यते 

तथाथ योगे च भवन्ति वेदाः ॥ 


सज्जनवृन्द ! पिछले व्याख्यान में आपके सन्मुख स्पष्ट किया 
गया कि एक ही तत्त्वश्रपनी श्रनन्तता में स्थित हुआ जब अपने आपको 
देखता है तो जगत रूप में अनुभव करता है। क्योंकि यह सारवंभोम 
नियम है “असीम पदार्थं के अवलोकन में हृष्टि असमर्थं होकर ससी" 
मरता कल्प लेती है और अरूप में रूप की कल्पना खड़ी कर लेती हे 
यथा गगन में तम्बू पना अर नोलता ! यह अन्यथा ग्रहण ही 
संसार है इसका भूल अज्ञान है जो दृष्टि रूप से खड़ा होता है। 


आकाश वृत्ताकार ही क्यों दृष्टि गोचर होता है! इसका समा- 
घान है क्यों किं हमारी दृष्टि का प्रकाश जिस छिद्र से बाहर आता 
है वह वृत्ताकार है इसलिए गगन भी वृत्ताकार दृष्टिगोचर होता है । 
यथा टार्च की रोशनी दीवार पर वृत्ताकार दृष्टि आती है क्योंकि 
टाचं का मुख गोल है, जिससे प्रकाश निकलता है। वतुं लाकार दृष्टि 
का लेंस होने के कारण गगन वतु लाकार दृष्टि में आता है। वीच में 


ऊंचा और इधर उधर नींचा बतु लाकार दृष्टि गोचर होता है। रंग 
भी आकाश में हमारी दृष्टि से आया है । 

यह रहस्य जगत के निर्माण में है यथा हमारा संकल्प तथा जगत 
जिस प्रकार एक दीपक को दस छेद वाले घड़े के अन्दर रख द्या 
जाये और प्रत्येक छेद के ऊपर दस ही प्रकार के भिन्न-भिन्न रंगों के 
कागज चिपका दिये जायें. तो वाहुर निकलने वाला प्रकाश दस प्रकार 
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का दु३ट गोचर होगा । इसी प्रकार ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय दस छिद्रों 
की भांति है और तन का बतंन है जिसमें मन का दीपक जल रहा है 
जिसके द्वारा सांकल्प का प्रकाश निकलता हे जो छिद्रों से बाहर निकल- 
कर पाँच भूत और पाँच क्रियाश्रों का निर्माण करता है जिसे लोग 
जगत समभते हैं ! 
यहाँ साधारण कोटि के जिज्ञासुओं को दृष्टि में रखकर परमात्मा 
में संकल्प को माया अथवा विकार नाम प्रदान किया गया है । अज्ञान 
शब्द भी शास्त्रों में इनका पर्याय माना गया हैं । अज्ञान में अ म्रल्पार्थक 
है न कि नञ अर्थ वाला अर्थात्‌ श्रज्ञान माने अल्प ज्ञान, विपरीत 
ज्ञान जिस प्रकार गुड़ डला और शर्बेत दोनों मीठे हैं, परन्तु शरबत 
गुड़ की उपमा में फोका कहा जायेगा। उसी प्रकार ज्ञान स्वरूप 
आत्मा आर संकल्योपाधित आत्मा दोनों ज्ञान स्वरूप हैं किन्तु आत्मा 
के गा की अपेक्षा उपाधि श्लारोपित- ्रात्मा अज्ञान कहा 
जाता हुँ! . 


माया का स्वभाव उल्टा दिखाना है सत्‌ को असत और ग्रसत को 
सत्‌, ज्ञान को जड़ और जड़ को ज्ञान आनन्द को दुःख भौर दुख 
को आनन्द, पवित्र को श्रपवित्र और झपवित्र को पवित्र 
दिखाना माया का कायं हे जिसे भ्रविद्या कहा जाता हे भ्रज्ञान से 
'भटको चेतना की यात्रा संसार हे जो जड़ता तक जा पहुंचती हे और 
फिर जड़ता से वापिस चेतन में भ्रा जाती है । बफे से लेकर जल तक 
जलत्व इ यात्रा का वफ में झागमन जल से भिन्न' कुछ नहीं । उसी 
sl | की यात्रा चेतन से अलग कुछ नहीं, चाहे वह कितने ही 


° ' इस विकार से परमात्मा में कोई भ्रन्तर क्योंकि ॒ 
र नहीं आता क्योंकि 
कल्पित अधिष्ठान में कोई श्रन्तर कभी नहीं डालता । इस कल्पित 


४“ bs से रपने आप में जगत का आरोपण होता है । आकाश वायु 
p55 ह इ भाद कुछ भी तो बाहर से लाना नहीं पड़ता । 
`` 5 न या मनाराज्य की सृष्टि में कुछ भी बाहर से लाना नहीं 


बह 


. पडता उसी प्रकार यह सृष्टि है। 


SN <: 5 
+ a ~ ग्ड 


LR 'इसी संरचना को तथा इसके मूल संकल्प को शक्ति नामं अंदान 
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किया गया है! आपकी चेतनता शब्द स्पश, रूप, रस गन्ध के 
द्वारा सिद्ध होती है किन्तु आपके विधानानुसार शब्द स्पर्श कल 
गा ह जानकारी पाँच ्ञानेन्द्रियों से.ही होती है किसी और तरह 

जब अयमात्मा ब्रह्म” “तत्त्वमसि” ग्रादि महावाक्यों द्वारा 
आपका वोध होता है तो उसमें विपरीततायें जो आपके मूल और 
आपकी भूल में प्रतीत होती हैं उनका बाध करके आपका सम शुद्ध 
चेतन स्वरूप आत्मा ही एक रूप से ग्रहीत होती है । इस ज्ञान प्रणाली 
को भाग त्याग लक्षणा कहा जाता है । 


इन्द्रिय भ्रन्तःकरण प्राण और शरीर की शक्ति और अशक्तियों 
का परित्याग करके जो जगत और तन के बाधोपरान्त शुद्ध चेतन 
अवशिष्ट रहता है । उसे आपका निज स्वरूप नाम प्रदान किया गया 
है। समस्त पदार्थो की शक्ति अशक्तियों का प्रकाशक अधिष्ठान 
आत्मा इन शक्ति शक्तियों से भ्रूता है । 


क ब्रह्म का करता है? सब कुछ करता है ज्ञानेन्द्रियों में से या 
“करण में से म्रकेला-भ्रकेला कोई भी सब कुछ नहीं करता । सब 
एक-एक काय करते हैं वह भी ब्रह्म सत्ता से से और ब्रह्म सब में बेठकर 
सब कुछ करता है। वस्तुतः सब कुछ के मिथ्या सिंद्धि उपरान्त ब्रह्म 
कुछ भी नहीं करता । जिस दिन कुछ न करना अपने आप का समझ 
[ उसी दिन व अपना करना समझ भ्रा जायेगा । भ्रनेकता 

नमे उपयु क्त उपाधियों के कारण हे वस्तुतः बह आत्म ह 
ca ह्‌ वस्तुतः वह ग्रात्मा एक ही हे । 
“एक राम घट घट में लेटा । 
एक राम दशरथ का बेटा ॥ 
एक राम का सकल पसारा। 
एक राम इन सब से न्यारा ॥ 


इसका उत्तर राम तौर से यह दिया जाता है- 


| “निराकार घट घट में लेटा । [ 
“` ` « ` - आकारः दशरथ .काः बेटा'॥ : . : : 
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बिन्दु राम का सकल पसारा । ब्रह्म राम इन सबसे न्यारा ॥ 
परन्तु वस्तुतः 


वही राम घट-घट में लेटा | वही राम दशरथ का बेटा ॥ 
उसी राम का सकल पसारा । वही राम इन सबसे न्यारा ।। 


यथा स्वण का यमराज बना लिया और स्वर्ण के यमदूत । 
इनको देखकर साधारण आदमी भयभीत होता है किन्तु सुनार थोड़ा 
सा भी भयभीत नहीं, उसे सोना दृष्टि में झा गया है । ठीक इसी तरह 
संसार का ज्ञातवान विचित्रःविचित्र प्रकार के संसार से भयभीत नहीं 
होता प्रपितु सब में एक ब्रह्म अवलोकन करता हुभा प्रसन्न चित्त 


रहता है। | 

सिखों के “ग्रन्थ साहब” में ग्राया है “साघु चोर सव ब्रह्म पिछानो 
ईश जीव में भेद न जानो” साधारण आदमी कहता है साधु में तो 
ठीक है किन्तु चोर में ब्रह्म किस प्रकार सम्भव है ? ध्यान दो साघुता 
झौर चोरता दो परिधान हैं। साधु का परिघान स्वच्छ है और चोर 
का म्रस्वच्छ । एक राजा एक बार स्वच्छ परिधान पहनकर आया 
आपने सरलता से पहचान लिया । दूसरे दिन अस्वच्छ पोशाक पह्न- 
कर गाया प्रशंसनीय तो ापकी समझ तब है जब उसे शाप ग्रस्वच्छ 
पोशाक में भी पहचान लें । इसी प्रकार साघु में ब्रह्म पहचानना आसान 
है और चोर में कठिन परन्तु विशिष्ट दृष्टि सम्पन्न घोखा नहीं खाते 
और उसे साघु को भांति चोर में भी पहंचान लेते हैं। तभी उसका 
सवं व्यापंकत्त्व सिद्ध होता है । [ 


अब रही व्यवहार की वात । व्यवहार साधु से साधु जसा करो 


_ झोर चोर के साथ चोर जैसा । लेकिन उनके ब्रह्म पने में इससे कया 
._ भ्रत्तर आता है ? यथा एक ही पत्थर के विष्णु और इानेषचर वने 
इये हूँ विष्ण को नमस्कार किया जाता है तथा झनिदचर को दुत्कार ! 
 एकहीईटसीमेण्ट से मन्दिर वना है श्र पाखाना वना है किन्तु 
_ मच्दिर में पुजा की जाती है तथा पाखाने में टट्टी । एक ही कपड़े के 
डे शी दोनों बने हैं किन्तु जूते पेर में पहने जाते हैं और 
पगड़ी सिर पर । एक ही कागज पर तुम्हारा ओर तुम्हारे शत्रु का 
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चित्र बना है परन्तु तुम्हारा चित्र तुम में राग भर शत्र का द्वेष 
उत्पन्न करता है इसी प्रकार व्यहार की भिन्नता से पदार्थ भिन्न हु 
यह समझ नासममभों की हुआ करती हू । 


यथा योग्य व्यवहार कल्याणकारी है जैसे जल गिलास में डालकर 
पानी पिया जाये तो प्राण रक्षा करता है और नदी में वहने वाला 
डुबा भी देता हुं । जेसे ग्नि को दूर से सेका जाये तो जाड़ा भागकर 
भ्राण बच जाते हैं और अ्रग्ति में कुद जाओ तो जान ले लेती है । इसी 
भ्रकार वायु इवास प्रश्‍वास द्वारा जीवन देती हे और तूफान रूप से घर 
उजाड़ देती है, जान ले लेती हे । पृथ्वी अन्नदान करके रक्षा करती हे 
ओर ज्वालामुखी से फटकर देश के देश नष्ट कर देती है। आकाश में 
सबका सृजन भी होता है और विनाश भी होता हे । 


इस भ्रकार “विधि प्रपञ्च गुण अवगुरा साना” होते हुये भी मूल 
रूप से यह पारब्रह्म आत्मा से भिन्न कुछ और नहीं । यथायोग्य व्यव- 
हार करते हुये भी “सर्व खल्विदं ब्रह्म की भावना हृदय में दृढ़ रखो। 
इससे तुम्हें इसके विनाश को देखकर मूल में विनाशी समते 
हुये कष्ट न होगा । ऊंचाई, नीचाई, भलाई, बुराई, सुन्दरता कुरूपता 
यश अपयश, लाभ हानि आदि सभी इन्द्र एकदिन स्वयमेव निपट 
जायेंगे लेकिन अविनाशी गात्मा सदा एक रस रहेगा ! 


अपनी शक्ति से आप ढका रहता है यथा सूर्य अपने तेज से आप 
ढका रहता है । शक्ति के बाधोपरान्त जिसे स्थूल द्रष्टा कुछ नहीं कह 
कर पुकारते हैं। जिसे इवेत केतु को उद्दालक ने समभाते हुए कुछ 
नहीं कहकर पुकारा, और जिससे सारे जगत का निर्माण समझाया, 
बही तुम्हारा आत्मा हुँ । जिसे विज्ञान वेत्ता न समझ पाये, जिसे मृत्यु 
खोज न सकी जिसे नेय्यायिक निणाय न कर सके.वही पार ब्रह्म पर- 
मेश्वर आप हो । ; 

जिसके समझाने को लोग पहेली समझते हैं। समझने पर जिसके 
श्रोता के पलले कुछ न पड़कर पल्ला खाली हो जाता हे । पलले जिसके 
पड़ा संसार पल्ले पड़ा भगवान किसी के पलले नहीं पड़ता अपितु 
सबके पल्ले भाड़ने पर शेष रह जाता हें । मानापमान जाति ब्रादरी 
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पन्थ वरं ग्राश्नम धमं कमं सबकुछ पनी समक आते ही पलले से 
गिर जाता है । 


कुछ नहीं हे इसी पर अड़े रहना हठ है सब कुछ ह इसपर भी 
अडे रहना दुराग्रह हे। समझो यह संसार की पोशाक पहन- 
कर सब कुछ हूं और संसार को पोशाक उतारकर कुछ नहीं 
हूं । राजाया भिखारी के कपड़े नाटक कर्ता में भ्रन्दर नहीं घुस 
जाते इसी प्रकार संसार की विविधताश्रों का नाटक करते हुए ये भग- 
' वान्‌ में ग्रन्दर प्रवेश नहीं करतीं । इसी तत्त्व को उपनिषदों में भूमा 
कहकर पुकारा हे । जिसका अर्थ हे कुछ न बनना । सब ड्रामा करते 
हुये भी ज्यों का त्यों रहना । _ 
हम प्रथम कह श्राये हैं वेद का अधिक भाग कमें काण्ड अर्थात्‌ 
जगत माने भगवान्‌ कीं शक्ति का वर्णन करते हैं। “यस्यनाम महद्य॒शः'” 
जिसका नाम महान. यश वाला है कहकर उपासना का भी विवेचन 
किया गया है । उसी भगवान्‌ को वेदान्त नाम उपनिषदों ने तुम्हारे 
साथ एक रूप करके दिखाया हे | तभो भगवान कृष्ण ने कहा-- 
"श्रगुण्य विषया वेदा निस्ज्रिंगुण्यो भवाजु न” हे अजुन वेद त्रिगुण 
रूप संसार के विवेचन मात्र में प्रवृत्त हैं तु इससे ऊपर उठकर अपने 
स्वरूप में विराजमान हो जा। 


ह सुनकर घृत राष्ट्र ने पूछा- 
यस्माद्र्मान्ना चरन्तीह कचित्‌ 
ह; तथा घर्मान्क चिदिहा चरन्ति । 
` घमः पापेन प्रतिहन्यते वा | 
उताहो घमः प्रतिहन्ति पापम्‌ ॥ 


he अहि अवर : इस संसार में कुछ समझ नहीं ग्राता, क्या बुरा 
` मोज उड़ाते हैं और सत्यता सरलता निइछल गुण ग्राही सदाचार 


ie A 
सम्पन्न NE 


सम्पन्न कष्ट उठाते देखे जाते हैं। इस प्रत्यक्ष पाप के द्वारा प्राणी 
. टा आनन्द लूटता दीखता है, इसलिये साधारण जनता बिना 
` ` विचारे अधम मे प्रवृत्त है।': `. ` ¦ =” ^ 
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कुछ लोग ऐसाः विचारते हैं..साथ की बोई फसल साथ.नहीं खाई 
जाती । वर्तमान में पिछली फसल का अनाज काम दे रहा है भौर अब 
वर्तमान की बोई फसल ग्रागे पक कर आयेगी एवं खाने का काम देगी । 
इसी प्रकार सुख तो ग्रघामिकों को उनकी पिछली करनी का मिल 
रहा है और भ्रबका किया गया अधमं आगे उनको दुःख प्रदाता होगा। 


जबकि धामिक जन वतमान में कष्ट भोगते जा इष्टिगोचर हो . 
रहे हैं, यह उनका पिछला किया गया पाप फल प्रदान कर रहा है और 
वर्तमान में किया गया पुण्य उन्हें आगे सुख प्रदान करेगा । इस विचार 
के अ कष्ट उठाते-उठाते भी धामिक्र लोग, घमं का कायं 
करते हैं । 


अब मेरे जैसों की समक नहीं गाता कि पाप धर्म का हनन कर 
देता है या धमं पाप का हनन कर देता है ? इस मेरे संशय को आप 
कृपा करके इर करे । इतना सुनकर महषि सनत्कुमार ने उत्तर दिया। 


तस्मिन्स्थितो वाऽष्युभयं हि नित्यम्‌ 
ज्ञानेन विद्वान्प्रतिहन्ति सिद्धम्‌ । 

ययाऽनत्यया पुण्यमुपेति देही 
तथागतं पापमुप्रेति सिद्धम्‌ ॥२३॥ 


“है राजन्‌ ! तुम्हारा प्रइन अत्यन्त सुन्दर और अनेक साधारण 
जनता के संशय निवारण करने वाला है पाप ग्रौर पुण्य दोनों में 
कौत्त-सा बलवान है ? इसका उत्तर है जिसका तुम पक्ष ले लेते हो । 
जब मानव की बुद्धि लोभ, मोह और काम के संग से भ्रष्ट हो जाती 
'है तो वह पाप का पक्ष लेना प्रारम्भ कर देता है और इस प्रकांर पाप 
की वृद्धि स्वाभाविक होने लगती है। क्योंकि जसी जिसकी श्रद्धा होती 
है वैसे भाव और वेसे कमं उसमें वृद्धि पाने लगते हैं। 

जिस समय सत्संग प्राप्त होता है महान पुरुषों का अनुभव और 
शास्त्र श्रवण करता है तो धर्म में श्रद्धा बढ़ जाती है यों यह प्राणी 
लोभ मोह-श्रौरं काम का परित्याग करके शुद्ध घामिक भाव बढ़ाता 
'है और इससे धमे उन्नतिवान्‌ होता है। ' a 
जिसकी पापाचार में श्रद्धा हुई है वह पाप का पक्षपाती. होकर 
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पाप कमें को बढ़ाता जाता है और इस प्रकार उसके पाप द्वारा धर्म 
का हनन हो जाता है। तथा जिसकी पुण्य में धर्म में श्रद्धा हुई है वह 
घमं का पक्षपाती होने से पुण्य कमं बढ़ाता जाता है और इस साधना 
से वह धर्म को बढ़ाकर पाप का हनन कर देता है । 

धर,तराष्ट्र ! यह अटल सिद्धान्त है घमं से सदा सुख मिलता है गौर 
अधर्म से सदा दुःख । नासम लोगों की स्थिति यह है पूवं प्रारब्धः वस 


«उन्हें जब सुख की प्राप्ति होतीं है तो वर्तमान में किये गए पाप कर्मों 


से उनका सम्बन्ध जोड़कर कहते हैं देखो फलां आदमी पापकम से 
फलीभूत हो रहा है सुखी हो रहा है इससे मान लेते हैं पापकम ही 
कल्याण कारक है । | 

कितने ही धूतं सिद्ध बने फिरते हैं और इस समाज को उल्लू बनाते 
रहते हैं। उनके पास मानो सौ आदमी आये उन्होंने सौ के सौ को 
उनकी कार्ये सिद्धि का आशीर्वाद दे दिया । निन्यानवे का कार्यं सफल 
ने हुआ, प्रारव्धवश एक का कार्य हो गया। श्रब तो निन्यानवे का 
तो जिक्र नहीं एक का जिक्र कर-करके सिद्ध बन गए। वह नासम 
भी मानने लगा बाबा जी बड़े सिद्ध हैं मेरा काम इनकी कृपा से हो 
सा द फिर पांच सौ को बुला लाया । बाबा जी की पूजा प्रारम्भ 
हो गई । 

अधिकतर धनिक वर्ग जो बुद्धि से तो शन्य होता परन्तु अ्रन्ध 
विश्वास से भरपूर इनके चक्र में खूब चढ़ा रहता है। न समाज 
में मान्यता होने से कितने ही और लोग भी बाबा के दर की धूल चाटते 


रहते हैं। बाबा को न माँस से परहेज है न शराब से परहेज है और न 


उल्टे-उल्टे कामों से, लेकिन उनका वह मूख शिष्य वर्ग कहता है, "यह 


्ी ह क gn Se अ रूप तो श्द्धालुञ्नों के 
` सन्मुख प्रगट बा बाहर को अन्य शक्ति कार्य 

 है। ऐसे बाबा समाज में अगणित हैं । क 
 इसलियेयह लय जानो प्रत्येक प्राणी ग्पनी-्रपनी कमाई 


८ 


'खाता है किसी और की नहीं । कोई इस जन्म की खा रहा है कुछ 


पिछ ले जन्म की । व्यथं में मनुष्य को घक्के खाते-खाते नहीं घूमते 


- रहना चाहिये । सुखेच्छु को चाहिये वह सदा धमं को बढ़ाने का प्रयत्न 
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लेकिन यह निश्‍चय रखना चाहिये संसार भर में कोई भी शरीर 
चारी पूर्णतः न तो धार्मिक है प्रौर ने अधार्मिक ! प्रत्येक क्रिया धर्म 
ग्रौर अधमं दोनों उत्पन्न करती है । यथा कृषि द्वारा जहाँ इतना ग्न्त 
उत्पन्न होता हैं वहाँ लाखों छोटे-मोटे जीव जन्तुग्रों की हत्या भी कृषि 
कार्य में होती है वेद मन्त्रों द्वारा हवन करने पर जहाँ वायु शुद्धि द्वारा 
या श्रदृष्ट उत्पन्न द्वारा जहाँ पुण्य की मान्यता है वहाँ लाखों जीवों का 
विनाश भी धुएं द्वारा भी किसी की आँखें से ओभल नहीं । कुछ समय 
पूवं तो पशुओं का हनन यथार्थं हुआ करता था । लोग उसे यों कहकर 
टाल दिया करते थे, “बैदिकी हिसा-हिसा न भवति।' 


इसी प्रकार व्यापार में भी वे सभी वस्तु आदान प्रदान में आती 
हैं जिनका सम्बन्ध हिसा चोरी झूठ कपट छल से है ग्राज का व्यापारी 
मिलावट कम तोल अधिक नफा के लिए बदनाम हैं ही । सरकार की 
सेकड़ों प्रकार की चोरी करके यह सिद्धान्त बनाया हुआ है, “प्रशासन 
स्य चोर्यं चोरं न जानाति।' व्याज द्वारा पर ग्रात्मा हनन तो 
व्यापारी वर्ग का प्रसिद्ध ही है ।. 


सेवा कार्य में घूस उपहार कामचोरी सीनाजोरी झादि-आदि क्या 
नहीं चलता ? भ्रनेकानेक प्रकार के अधम इस सेवाकार्य में अपनी इच्छा 
या मालिक की आज्ञा से करने पड़ते हैं। राजा से लेकर चपरासी तक 
कोन ऐसा है जो पाक दामनी का प्रमाण पत्र लिये इये हो । इसलिये 
पुण्यापुण्य विवजित पन्थ जो मोक्ष मागं है उस पर चलने का प्रयत्न 
करना चाहिये जिसका विवेचन इस इलोक में किया गया है। 

कोन सा पथ है वह जहाँ पाप और पुण्य दोनों से छुट्री मिल जाती . 
है ? इसके लिये महषि प्रवर कहते हैं | ज्ञान में स्थित होकर प्राणी 
पुण्यापुण्य दोनों से बरी रहता है । ऊपर से देखिये तो रामक्ृष्णांडदि 
के चरित्र भी पाप पुण्य दोनों से मिले मिलाये प्रतीत होते हैं । हाँ ज्ञान 
में उनका स्थिरीकरण होने से वे कमल पत्र सदुश पाप पुण्य दोनों से 
प्रते रहे हैं । | 

कितनों को शंका उत्पन्त होगी फिर तो पाप कमं की वेदान्त ने 
छुट्टी दे दी ? उन्हं ज्ञात होना चाहिए पाप क्या है ? और पुण्य क्या 
है ? जिस कमं के मूल में सद्भावना का डेरा है वह कर्म पाप सा 
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प्रतीत होता हुआ भी पाप नहीं कहलाता और जिस .कमं के मूल में 
दुर्भावना बेठ'जाती है वह पुण्य सा प्रतीत होता हुआ भी पुण्य नहीं हो 
जाता । 

जैसे किसी व्यक्ति ने अन्य व्यक्ति को बचाने के लिये साँप पर 
बार किया, साँप तो निकल गया किन्तु लाठी उस व्यक्ति के पेर पर 
लगी । उसका इरादा पैर तोड़ने का नहीं था किन्तु फिर भी यह अशुभ 
कार्य हो गया यहाँ उस व्यक्ति को इस क्रिया को दूसरे व्यक्ति के हित 
सें पाप नहीं कहा जा सकता । 


दूसरा हष्टान्त दूसरी बात समझाने के लिए है। यथा एक व्यक्ति 
ने शत्र तावश दूसरे व्यक्ति पर बार किया । उसके सिर में फोड़ा था, 
तलवार फोड़े में जा लगी फोड़े का पीप निकल गया और फोड़ा ठीक 
हो गया । यहाँ इस क्रिया में उपकार सा प्रतीत होता है परन्तु इसकी 
भावना को देखकर इसे पाप ही कहा जायेगा । 


पाप और पुण्य को परिभाषा यह भी है जिस चिन्तन, जिस वाणी 
और जिस कमें से प्राणी निज स्वरूप की ओर भ्रामुख होता है, वह 
सब पुण्य है तथा जिस चिन्तन, जिस वाणी झौर जिस कमं से प्राणी 
राग अथवा द्वेष को प्राप्त होकर संसार की झर ्रामुख होता हुआ 
आत्मा से विमुख होता है वह पाप समझना चाहिये । 

. आत्मा की शोर अमुखता का किस प्रकार ज्ञान हो सकता हैं ? 
भन प्रसन्न एवं द्विविधा रहित होता जाता है तथा साधक निष्कपट 
भाव में विराजमान होता है वेषयिक चिन्तन घटता जाता है परमात्मा 
चिन्तन बढ़ता जाता है सांसारिक व्यवहार और सांसारिक वार्तायें 

. कम से कम होती जाती हैं । सत्संग में मन लगता है और कुसंग से 
) मन ऊबता जाता है। ऐसे सत्संग जिनका प्रयोजन श्राश्रम ननर्माणा, 
ष्य निर्माण और घन संचय हो उनकी उपेक्षा उसके हृदय में जाग्रत 
/ होजातीहै। [ 
दे क्योंकि झ्लाम आदि के प्रपञ्च में छल-कपट दम्भ, अभिमान, संसार 
' लितनः मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या एवं भ्रात्म विमुखता रहती है | इसलिये 
` आश्रमा ह माधिपति कदापि शान्ति या जीवन्मुक्ति के पांत्र नहीं हो सकते 
' यह नि३वय जानना चाहिये | मुमुक्षुओं को यह हमारी अनुभूति चेतां- 
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यनी है यदि वे भ्रपना वास्तव में भला चाहते हैं तो ऐसे ल्लोगों के पीछे . 


भागने से वाज ग्रावें जो परमार्थे के नाम पर संसार एकृन्नित करते 
फिरते हैं । 

न सुविधा ओर श्राराम के इच्छुक ग्रात्म रस पान नहीं कर सकते 
क्योकि सुविधा और आराम दोनों दुनियादारी बढ़ाने वाले हैं। आत्म 


आमुखता में इन वस्तुओं का विशेष मूल्य ही प्रतीत नहीं होता | 


मागंशीषं की शीतल, मन्द, सुगन्धि युक्त समीर के प्राप्त होने: पर कौन 
विद्युत पंखों की झ्राकांक्षा करेगा ? वसन्ती पवन की सुगन्धि में निवास 
करते हुए कौन इत्र की शीशीयाँ क्रय करता फिरेगा ? 


शुभता की अग्नि अशुभता को लकड़यों में प्रविष्ट होकर ग्रशुभता 


की लकड़ियों को भस्मसात करके स्वयं भी भस्म हो जाती है। आत्म . 


श्रवणा मनन और निदिध्यासन कौन सी ऐसी आसक्ति है जिसका 
तिवृत्तिकरण न कर सके ? उपयुक्त लक्षणों से श्रात्मामुखता जानी 
जाती है। 

पुण्य के दीपक ने तुम्हें पाप के.अन्धेरे से वाहर निकाला है। अव 
पुण्य के दीपक को परम प्रकाश भानु निजात्म के चरणों में अपण 
करके निश्चिन्त हो जाओ । स्वरूप प्रकाश पाने पर किसी दीपक की 
ग्ावस्यकता नहीं रहती । 

पुण्य को परमात्म चरणों में अपं करने में लोभ किया और 
इसके बदले में संसार के सुख पाने की लालसा जाग्रृत हो गई तो 
समक लीजिये पांप को आपने निमन्त्रित कर दिया है श्रौर अब पाप 
आने वाला है। पुण्य का फल सुख भोगकर जब पुण्य समाप्ति पर 
सुख बिदा होने लगता है तो प्राणी उसे केद करने के लिए पाप का 
ग्राश्चय लेता है ।. यथा निज पुण्य से कोई राज्य बन गया खूब निविघ्न 
सुख भोगे और अब पुण्य समाप्त हो गये तो उसके राज्य छीनने का 
उपक्रम प्रजा की अशान्ति रूप से जागृत हो गया । वह अपनी रद्दी 
को जाते देख क्र.रता का आश्रय लेकर प्रजा दमन हित पापों पर उतर 
“आता है। जिसका फल होता है वह नरक गामी हो जाता है । 


इसलिए पुण्यों की ममता पापों के बोक से कभी कम न समझती 35 हे 
चाहिये ग्रौर अपने आपको पाप पुण्य दोनों संसार के छोरों से छुड़ाने | 
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११४ 
का प्रयत्न करना चाहिये । यों संसार में रहते हुये हमारी क्रियाझ्रों को 
लोग पाप या पुण्य दोनों में से किसी न किसी कोटि में गिन ही लेते 
हैं परन्तु हमें इससे क्या ? अपनी मस्ती को उनके कथन से परित्याग 
नहीं करना चाहिये । 


यथा मदिरा मदान्ध को पुष्प और ईट पत्थर दोनों समान प्रतीत 
होते हैं क्योंकि वह इनसे अपनी मस्ती को छोड़ नहीं देता, इसी प्रकार 
आत्मरत्त पीकर जो मस्त हुए हैं उनका नशा पाप पुण्य अथवा इनके 
फल सुख दुःख से कदापि दूर नहीं हो सकता । 


प्रारम्भिक साघना में नाम जप और साकार परमात्मा ध्यान 
सहायता कर सकता है। नामं की गति अनाम' की ओर होनी चाहिये 
रौर साकार ध्यान की गति निराकार की ओर होनी चाहिये। नाम 
यदि नाममात्र में अटका रहा ग्रौर रूप यदि रूप मात्र में अटका रहा 
तो उन्नति के अवसर शून्य प्रायः हें इसलिये कहा है--! ।5 8००० ० 
born in temple but it is bad to die in temple. 


राजपथ नगर की ओर जा रहे हैं राजपथ का परित्याग. नगर 

आते ही अपने श्राप हो जायेगा पहले ही हठवश राजपथ का त्याग 

क्यों करते हैं । परन्तु परेड दो ग्रकार की होती है एक तो मार्च 

(Mac) दूसरी मार्ग टाइम जिसमें एक ही जगह पर पेर पटकते 

रहते हैं मर पहली में आगे वढ़ते हैं । अधिकतर लोग एक ही जगह 

जीवन भर तेली के बेल को भाँति पेर पटकाते रहते हैं, चक्र काटते 

रहते हैं। ग्रज्ञान की पट्टी उनकी आँखों पर बंधी रहने के कारण 

लगता उनको ऐसा है असे मानो वह ग्रागे बढ़ रहे हैं। ज्यों ही भ्रज्ञान 

) की पट्टी उनकी आँखों से खुलती हैं वे देखते हैं कि एक पग भी वे आगे 
.. नहीं बढ़े का, न ही कक पर पहुंचते हैं आर न उनसे राज | 
पथका परित्याग होता है उल्टे छे बालों 
J on आह लत रह णी इस नासमभी से वे पीछे वालों 
जबतुमअव्यक्तसेचलेश्रारहेहोतो ब्यक्त में पहुंचकर ही 
ज्ञान्त प्राप्त होगी किन्तु तुम तो सारी क्रियायें व्यक्त प्राप्ति हित . 
 ' करतेहो! कीतेंन जप तप साधनायें सभी तुमने प्रदर्शनी बनाकर खड़े 


3 
न 
. 4% 


|... कर दिये हैं, जेसे बाजीगर का तमाशा हो । बताम्रो व्यक्त चाहने वालों 
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को अव्यक्त की प्राप्ति किस प्रकार होगी। किसी कवि ने खूब कहा 


लानत है उस फकीर की हालत पै ऐ जनाव । 
पाया न जिसने रूतबा यहाँ बेनिशान का ॥ 


पाप पुण्य दोनों ही का बेड़ा अपने स्वरूप में कर गर्वा 
22 ता है। 
प दव नहा | भ्रपना स्वरूप कहीं चलकर प्राप्त होने बा क 
विशाल है। यह अ भी किसो सांसारिक विइव- 
ह ता; यह समझना भी ब्रह्मनिष्ठ व राग्य- 
वाच्‌ महात्माञ्नों के चरणों में बैठकर होता है । ल 
समस्त पुण्यों के फलस्वरूप भगवान्‌ से प्रार्थना करनी बनती 
भी महान्‌ सन्तों के चरणतल में बैठने की जिससे Rr 
परम कल्याण की प्राप्ति हो । ॒ de 
` धमे का प्राधान्य निरूपण करते हुए मह - 
र हुए महषि सनत्सुजात -ने आगे 
गत्वोभयं करा भुज्यतेऽस्थिर ` 
ड शुभस्य पापस्य स चापि क्मशा । 
धमर पापं प्रणदतीह विद्वान्‌ 
धर्मो बलीयानिति तस्य विद्धि ।२४।। | 


` है राजन्‌ ! इस लोक में जो प्राणी पाप 
ga जे , पुण्य की कमाई 
परलोक भश्रर्थात्‌. दूसरे शरीर में उसका फल दुःख सुख रूप ह 
हैँ । ब हम तुम्हे धम का एक विशेष अर्थ बतलाते हैं । पुण्य कमो का 
ब प्रति श्रपण करना घर्म का विशेष अर्थ है। कर्मेकाण्ड 
कम का फल सांसारिक सुख प्रा च 
बक क सु प्ति आपने झर छी प्रकार 
इससे एक पग मगे बढ़ाते हुये अन्तःकरण 
का 'कररण की पवित्रता भी पुण्य 
क फल उपासना काण्ड में बतलायी गयी है। अन्तःक रण की ल 
जब तक स हो तब तक प्राणो ज्ञान मार्ग का पथिक कदापि नहीं 
सकता । र सांसारिक पदाथों की प्रीतिपरमात्मा की प्रीति से जब निवृत्ति 
हो जाती है तो पुण्य का फल सांसारिक पदार्थ न होकर श्रन्तःकरण | 


°F 
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को पावनता का जनक भ्रवदयमेव हो जाता है। _ 


ग्ब शंका होती है परमात्मा को किसी के पुण्य फल स्वीकार करने 
की क्या आवस्यकता पड गई? इससे परमात्मा या अपक का क्या 
लाभ होता है? इस शंका का समाधान इस प्रकार है परमात्मा को 
किसी के पुण्य फल ग्रपंणा से कोई लाभ हानि नहीं है, न ही परमात्मा 
किसी के पुण्य फल लेने के लिए हाथ पसारे बेठा है। 


हाँ श्रपण करने वाले की त्याग से भावना अवश्यमेव पवित्र हो 
जाती है । उसे प्रपने सिर का बोझ हलका होता 'हुआ अवश्य हृष्टि- 
गोचर होता है । उसको लालच का क्षयत्व एवं परमात्म प्यार की वृद्धि 


ये दो लाभ परमात्मअपंक को होते हैं । 


किन्तु समस्या तो यह उत्पन्न होती है, परमात्मा के प्रति अपण 
किस प्रकार किया जाये ? परमात्मा आज तक तो किसी ने देखा नहीं 
परमात्म अपंक सारा माल परमात्मा को अंपंण करके अपने ओर 
अपने कुटुम्ब के पेट में डाल लेते हैं। सारा घन दौलत परमात्मा का 
कहकर किसी को उसमें से एक कौड़ी न देकर ग्रपने परिवार के लिये 
व्यर्थ व्यय भी करते देखे गये हैं, क्या यही समपंण है ? 


इसका समाधान दो प्रकार से दो विभागों में किया जाता है 


प्रथम तो अपनी और अपने परिवार की भी आवश्यकता है ही, दूसरे 


व्यर्थं व्यय का करना sl झात्मघात और समाजघात है। इन दोनों 
वस्तुओं को मिला कर यों समझिये कि अपने और अपने परिवार की 
आवश्यकतायें कम से कम करने का अभ्यास करना चाहिये । जो इन 


` आावश्यकताग्रों के कम करने से मनोरंजन या भोगों में कमी श्राई है 
उसको. पूति सत्संग द्वारा की जा सकती है। यदि तुम कहो हम तो - 
चलो ऐसा कर भी लें किन्तु स्त्री बच्चों को समाना एक बहुत टेढ़ीं 


) सीर है। धोरे से प्यार से समझाग्रो यदि वे नहीं समझेंगे तो काल 


जा ध्प 


>. 
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a 


क्रम से शासन और समाज के हाथों उन्हें कष्ट उठाना पड़ेगा । 
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मिलनी चाहिये । सामथ्यं वालों को इससे काम मिले इस भावना से 


कारखाने खोलने चाहिये। विशेष लाभ का दृष्टिकोण न रखना 
चाहिये । 


तीर्थो पर आश्रम बनाने की प्रणाली पूर्व काल से चली आ रही 
है। यह प्रणाली बुरी नहीं है किन्तु भ्राश्रम सीधे साधे ग्रौर स्वच्छ 
होने चाहियें । उन्हें राजसी ठाठ से सजाकर होटल का रूप देना कोई 
साधकों के लिए विशेष लाभदायक नहीं। आज तो आश्रम क्या शोरुमों 
का निर्माण हो रहा है । ड 


सन्त महात्मा प्रतिस्पर्धा वश पेसे को पानी की तरह बहा रहे हैं । 
कहीं-कहीं मूर्ति बनाकर उनकी बहुत टीपटाप से सजावट करके उनके 
सम्मुख दान पात्र रख कर पेसा कमाने का साधन बनाने में होड़ लग 
रही है और कहो-कहीं नाम मात्र के विद्यालय और ओऔषधालयों के 
माध्यम से वेक वेलेस बढ़ाये जाते हैं। सभी कोई जानते हैं पैसे की 
अधिकता विलासी जीवन वना देती है। इसका दर्शेन इन आश्रमा- 
धिपतियों के जीवन में आप आराम से अवलोकन कर सकते हैं । 


जिनके पास विद्या है उन्हें विद्या परमात्म चरणों में अ्रपंण करनी 
चाहिये भूले भटकों को इस लोक और परलोक में सुखी करने के लिए 
अध्यात्म विद्या भो परमात्म अपंण वुः द् से त्यागपूर्वेक प्रदान की जानी 
चाहिये । जाति पाति वर्ण आश्रम का अपने मन में ध्यान न रखते 
हुए आवस्यकता वालों को सहायता करना मानवता का परम प्रमाण 
हर ; 

इस प्रकार परोपकार द्वारा समाज में विराजमान भगवान्‌ की 
सेवां पूजा से पुण्य का फल परमात्मा के प्रति भ्रपंण हो जाता है और 
आत्मज्ञान की भूख जागृत हो जाती है। यह भूख, समझदार श्रात्म- 


निष्ठ सन्तों से सम्मिलन करा देती है। उनके सम्पर्क से आत्मज्ञान : 


होकर सँसार से छुट्टो मिल जाती है । 


ध्यान रहे जब आत्म रस पान करने का सुप्रवसर सोभाग्य से 


प्राप्त हो जाये तो फिर कमें. प्रपञ्च में धिक मन नहीं लगाना चाहिये 


भ्न्यथा पतन का पथ प्रशस्तं होते देर न लगेगी । झात्म रस पिपासुझों 
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का धमं कमं सभी कुछ श्रवणा मनन और निदिध्यासन है। उन्हें 
अपने मन में दृढ़ निश्चय रखना चाहिये कि झंब हमें परमात्म देव में 
रमण करना है आगे से हम अपना मन किसी भी पुण्य पाप से स्ख- 
लित न होने देंगे । 


इस साधना से विद्वान्‌ घमं द्वारा पाप की निवृत्ति करके पुण्य को 

परमात्म चरणों में समर्पित करके परमात्मा के समीप पहुँच जाता है । 

` श्रागे की साधना परमात्मा में एकात्म भाव द्वारा टिकाव प्राप्त करना 

है। घामिक लोगों में भी किस प्रकार प्रतिस्पर्धा होती है और किस 

प्रकार एक दूसरे से आगे निकलने के प्रयत्न में दे ष उनका मस्तिष्क गर्म 
रखता है इसके ऊपर कहते हैं-- 


येषां घमषु विस्पर्धा बले बलवतामिव । 
ते ब्राह्मण इतः प्रत्य स्वगे यान्ति प्रकाशताम्‌ ॥२२॥ 


सज्जनो ! पिछले दो इलोकों द्वारा आपने श्रवण किया कि किस 
प्रकार घसं ज्ञान का साधन बन जाता है। अब भ्रापको सांसारिक 
विषय रस पानेच्छु सहय विद्वान्‌ लोगों द्वारा पालित घर्म में प्रतिस्पर्धा 
झौर घर्म का क्या फल मिलता है यह बतलाते हैं । 


थाप सभी जानते हैं ये सांसारिक पदार्थ कितने रस भरे हैं इनका 
च गी ता अपनी ओर आकर्षित करता है । इसी लालच 
अधीन शात्त्र को धर्मफल का रस भरी बाते सुनकर घर्म सें 
एक दूसरे से झागे निकलने की दौड़ सी लगी हुई है । क 


5 है एक ने बहुत बड़ा यज्ञ किया उसमें बहुत दान दक्षिणा दी । धन्य 
) ` € इतना पुष्य राज तक किसने कमाया है। दूसरे ने सोचा मुझे इससे 
`. बढ़कर करना चाहिये यह विचार कर उसने उससे अअ्रधिक सामान 
. जुटाने का प्रयत्न किया और नाम प्राप्ति के लिए धर्माधर्म का विचार 

/ हः ` ह में खूंटी पर टांग दिया । उसको जब यज्ञ श्रौर दक्षिणा 
. क बोलवाला हुआ तो पहले वाले ने जल भुनकर और आगे बढ़ने में . 
हायपर मारे। इस प्रकार द्वेष का बोलबाला हो गया। 


Re 5 


Me ने मत्तिर बनवाया । इसरे ने. इससे भी . शानदार आधुनिक 
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फंशनवाला मन्दिर बनाया और उसे पीछे छोड़ दिया । पहले वाले ने 
फिर जोर लगाया और अपने वाले मन्दिर को उससे भी अधिक चमका 
दिया और यह होड़ उनके मनमुटाव का कारण वन गई । बताइये 
भगवान्‌ के मन्दिर ने उन्हें क्या शान्ति प्रदान की । 


स्वामी वेभवानन्द ने आश्रम बनवाया और सौ कमरे बड़े शानदार 
बनवाये । एक हाल का निर्माण हुआ भ्रौर एक उच्च तुङ्ग मन्दिर 
भी बना । शान से गद्दी तकिये लगाकर वैभवानन्द विराजमान हो 
गये । चेले चेलियों ने साक्षात्‌ भगवान्‌ समझकर आरतियां उतारी 
नारे लगाए । बेभवानन्द फूले न न समाए और श्पने आपको रामक्कष्ण 
आदि से भी चार चाँद ऊपर समझने लगे । 


इधर स्वामी धननन्द ने यह ग्राश्रम देखा, वे भी एक उत्सव पर 
वहां उपदेश देने गये थे तो उनकी विद्वता और चातुर्यं उवल पड़ा और 
उन्होने भी धन संचयन का बीड़ा उठा लिया और शिष्यवर्ग से प्रारम्भ 
हो गई वसूली । देखते-देखते कमरे पर कमरे बनने प्रारम्भ हो गए 
: और उन्होंने ढाई सौ कमरे का कार्यक्रम पूरा केवल दो साल में कर 
लिया । इनका हाल उनके हाल से बड़ा शानदार सुविधा वाला और 
टिकाऊथा। मन्दिर में जो मूर्ति इन्होंने लगाई वह तो पीछे शीशे 
लगाकर शानदार से शानदार वनादी । वैभवानन्द जी को भी उद्घाटन 
के अ्रवसर पर बुलाया । जैसे ही उन्होंने धनानन्द जी का आश्रम देखा 
तो ऊपर का दम ऊपर ओर नीचे का नीचे रह गया! धनानन्द जी 


के शान्ति निवास निज कमरे को देखकर तो वे भोंचकके रह गये बिजली 


का फिटिंग पंखे बत्ती सभी बड़े मनमोहक थे । 


उन्होंने वापिस आकर अपने आश्रम का पुनरुद्धार प्रारम्भ कर 
दिया। गुरु भक्ति के जाम पिला पिलाकर चेलों से अनन्त घन राशि 
उनकी बेहोशी में वसूल को गई और एक साल में ग्राश्रम तीन मस्जिल 
माने तीन सो कमरे वाला बन गया। हाल का ओवर हालिंग हुआा 
निज कमरा समाधि धाम भी सजा घजा दिया गया। आँगन में 
हनूमान्‌ की मूर्ति अत्यन्त विशाल काय बनाई । तब कहीं जाकर वेभवा 
नन्दः जी महाराज को चेन.मिला । स्वामी धत्रानन्द यह देखकर हाथ 


मलतेः रहते हैं मौर उन्होने उनसे आगे बढ़ने का प्रण'किया है । देखो 
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क्या होता है ? 
ग्रभी-अभी स्वामी उपदेशानन्द नगर में पधारे हैं इनसे पुवं वंभवा 
नन्द और घनानन्द जी का यहाँ बहुत प्रभाव था। इन्होंने ग्राते ही 
उपदेश की धूम मचा दी। त्याग और वेराग्य के फिल्‍मी तर्जो पर 
गानों ने लोगों का मन मोह लिया । वेभवानन्द और धनानन्द के शिष्य 
अन्दर ही अन्दर उनके प्रभाव को देखकर फु कते लेकिन क्या हो सकता 
था ? दिखाऊ उपदेशानन्द के त्याग के सम्मुख उनकी एक न चली 
आर देखते-देखते उपदेशानन्द का प्रभाव नगर में इतना पड़ा कि पाँच 


सो चेलियाँ और ढाई सौ चेले नगर में हाथो-हाथ वन गये । 


आश्रम को समस्या थो अभी सामने यह भी हल होते देर न लगी 
झौर एक विशाल काय आश्रम उनका नगर में खड़ा हो गया । वभवा 
नन्द और धनानन्द जी से भी वे झागे बढ़ गये । उन्होंने अपनी सवारी 
के लिये एक कार भी खरीद ली है। नाम घाम की वृद्धि के लिये 
उन्होंने गृहस्थी शिष्यो में से शताधिक साधु साधुनी बनाने का ब्रत 
लिया है। कुछ कारये हो चुका है और कुछ चाजू है। जो चेले चेलियों 
बनेंगी । इन साघु साधुनिओं के प्रभाव से वे सव उपदेशानन्द महाराज 
को निज सम्पत्ति होगी और इस प्रकार बिना परिश्रम किये कार्य क्रम 
आगे बढ़ता चला जायेगा । 


वभवानन्द ओर धनानन्द जी यह देखकर हाथ पर हाथ नहीं रख- 
कर बेठ वे भी अपनी सेना के चक्रव्यूह में लगे हुये हैं । उन्होंने जगह- 
जगह नए-नए आश्रम बनाने प्रारम्भ कर दिए हैं। देखो यह होड़ कहाँ 
"जाकर शान्त होती है। ऊपर से दिखाऊ मिलना-जुलना रखते हुए भी 
अन्दर ही ग्रन्दर ईर्ष्या का घूंग्रा घुटता रहता है। 


मात्सयं जो कुछ 


` अपने पण्य से | श परमिमानः 
भरने पुष्य से प्राप्त हुआ है इस सुख में फूले न समाना अभिमान 
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कहलाता है। भ्रपने से अधिक सुख वालों को देखकर अपने में हीनता 
' का भाव आ जाना और उनके सुख को देखकर जलते रहना ईर्ष्या 
कहलाता है । अपने बरावर वालों से यह जलन कि हमारे बराबर क्यों 
आ गये मारसयं कहा जाता है। अभिमान की स्थिति में अपने से थोड़े 
सुखी लोगों को देखकर अपने में बढ़प्पन भाव प्रतीत होता है । 

साथ ही जिस प्रकार किसी की पूंजी में वृद्धि तो हो नहीं उल्टे 
दिन प्रतिदिन घटना ही बनता रहे तो उसको हर समय चिन्ता रहती 
है कि एक दिन पूँजी समाप्त हो जाएगी और हमारी समस्त सुख 
सुविधाग्रों पर पानी फिर जायेगा । यही स्वर्गं में सुख भोगने वालों 
का हाल है वे भी अपने पुण्यों के फल को समाप्त होते देखकर दुःखी 
श्रौर चितित रहते हैं । 

ग्रौर जिस दिन उन्हें पुण्य समाप्त होने पर नीचे के लोकों में 
लुढ़काया जाता है तो वे पदार्थों भर भ्रप्सराग्रों से वियुक्त होने पर 
कल्पवृक्ष और कामधेनु के उनसे छिनने पर बहुत रोते भींकते और 
झनुनय विनय करते हैं, लेकिन उनकी एक भी बात पर ध्यान न देकर 
उन्हें नीचे के लोकों में धकेल दिया जाता है। 

एक निर्धन आदमी श्रम्यासवश कष्ट को सह लेता है आपत्ति को 
झेल लेता है किन्तु धनी सुख सुविधा का ग्रम्यासी होने पर कष्ट सहन 
करने में अत्यन्त दुःख उठाता है यही दशा स्वर्ग निवासिथों को वहाँ 
से निष्कासन पर होती है। वे पृथिवी पर आकर अत्यन्त कष्टवात्‌ 
होते हैं इसलिये समभदार सज्जन स्वर्ग तक की इच्छा न करके अपने 
प्राप की खोज करते हैं ्रौर बाहर के सुख के इंजेक्शन लगवाकरं 
वे अपने आप में स्वस्थता का कभी ढोंग नहीं करते । 
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येषां धमं न च स्पर्धा तेषां तज्ज्ञान साधनम्‌ 
ते ब्राह्मणा इतो युक्ताः स्वगं यान्ति त्रिविष्टपम्‌ ॥।२६।। 


प्रियात्मन्‌ ! कितना सुन्दर पथ है सुलह का, शान्ति का, निव न्ता 
का आत्म विज्ञान, यह समझाया गया है श्रापको इस इलोक में । 
महषि सनत्सुजात कहते हैं हे राजन्‌ ! हमने तुम्हें धर्म पथ मैं विस्पर्धा 
किस प्रकार होती है यह पीछे के शलोक द्वारा समभाया। वे विद्वान 
ब्राह्मण वेद वेत्ता बुद्धि का, बल का, साधना का, योग का, या और 


_ होते! 


` भराचीन ग्रन्थों: में ब्राह्मण शब्द दो मर्थो में प्रयुक्त होता हुश्रा विशेष 
रूप से देखा गया है। एक तो वह बड़े वेत्ता जो वैदिक ज्ञानोपरान्त 
वेद का भर्थ कर्म काण्ड में पर्यवसान मानता हुआ यज्ञ योग के प्रचार 
आचार सा लग जाता है। दूसरा वह वेद वेत्ता जो कर्म कान्ड का फल 
ह रिक दु मात्र को Fo समझकर वेद का परयंवसान 

[त्म ज्ञा | हुआ में 
) Le हुआ ज्ञान के ही ग्राचार प्रचार में प्र वृत्त हो 
अ न ज्ञान के प्राचार प्रचार में भी प्रवृत्ति दो प्रकार के लोगों की देखी 
' जाती है। एक तो वह जो शास्त्र प्रतिपादित विधि से ग्रारोपित मान्य 
८ ताम्रो को व्यवहार में उपयोगी समझता हुआ शास्त्र प्रति पादित विधि 
. से उनका अपवाद करता हुम स्वरूप में टिकाव को प्राप्त होवे । दूसरा 
वह जो शास्त्र प्रति पादित ग्रारोप का खण्डन व्यवहार में भी करता 
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_ इशा अनुभव के नाम से मनघड़न्त कल्पनाओं को सुने सुनाये ज्ञान में 
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अ लोगों को अधूरा ज्ञान सिखाता हुझा भटकने के लिये छोड़ 
। ः 


शास्त्र प्रतिपादित ज्ञान भी दो प्रकार से काम में लाया जाता हे 


एक केवल. जानकर संसार के पदार्थ एकत्रित करने के लिए: उपदेश 
वाद के लिये बस और दूसरे आत्मरति के लिए । इन सबमें स्पर्धा की 
दलदल वह विद्वान्‌ पार कर सकता है जो ग्रात्मरति के लिए आत्म- 
ज्ञान का अभ्यास करता है । 


उनका किसी से थोड़ा सा भी ट्रेष नहीं होता वह चराचर जगत 
को अपना मात्मा समझने का ग्रभ्यास करता है। उनका साधन केवल 
ज्ञान है। यह आपको विदित होना चाहिए चार प्रकार के कमं द्वारा 
पदार्थ श्रप्राप्त प्राप्त हुआ करते हैं । कुछ पदार्थ तो गन्य होते हैं जिन 
तक चल कर पहु च जाता है यथा किसी ग्राम में पहुंचना (१) (२) 
कुछ पदार्थं विकार्ये होते हैं जैसे दूध से दही विक्त होने पर प्राप्त 
होते हैं । (३) कुछ पदार्थ संसार द्वारा शुद्ध हुये संस्कार्यं कहलाते हैं । 
संस्कार द्वारा ग्रवगुण त्याग और गुण संविधान हुआ करता है। 
(४) कुछ पदार्थ उत्पन्न किये जाते हैं यथा जौ गेहूँ आदि । ये क्रिया के 
चार फल हैं । 


परन्तु आत्मा सबका निज स्वरूप होने के कारण चलकर प्राप्त 


होने वाला बन ही नहीं पाता इसलिए गप्प नहीं । निविकार होने के | 


कारण विकार्य नहीं । नित्य होने के कारण उत्पाद्या नहीं और नित्य 
शुद्ध होने के कारण आत्मा संस्कायं भी नहीं इसलिये आात्म बोध किसी 
कर्म का फल नहीं भ्रपितु भ्रपनी भूल ज्ञान द्वारा बाधित होते ही 
प्रत्यक्ष है । 


निष्कामना का पथ निद्देषता की ओर ले जाता है, परन्तु सांसारिक 
पदार्थो- का स्थित स्पृहा में निष्कामना कहाँ ? जहाँ निष्कामना नहीं 
वहाँ निद्व षता का प्रश्‍न ही नहीं उठता । आत्म ज्ञान पथिक के लिए 
संसार का मिथ्यात्व स्चतः सिद्ध है । संसार के मिथ्यात्व की स्थिति में 
पदार्थो को लालच कहाँ ? और संसार को लालच के कारण परस्पर 


दरेष: हुआ करता है, जब.सांसारिक लालच ही नहीं तो वष. का. प्रश्‍न 
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ही उत्पन्न नहीं होता । 


सांसारिक विद्याओं के बिद्वान्‌ तथा शास्त्रीय विद्याश्रों के विद्वान्‌ 
दोनों ही यदि आत्म निष्ठ नहीं तो सांसारिक पदार्थोंका लालच 
उनका पिण्ड कभी नहीं छोड़ता तथा कलह भी उनसे चिपटा ही 
रहता है । | 

किसी के क्रिया कलापों द्वारो ही उसकी निष्ठा का पता लगता 
है । कोई आदमी कितना ही अन्दर से अपने को आत्मज्ञान का भण्डार 
बताये किन्तु सांसारिक पदार्थो के संग्रह में रत और सुख सुविधा तथा 
वेषयिक रस का खोजक हो तो उसे सांसारिक मानव ज्ञानी कदापि | 
स्वीकार नहीं कर सकता 7 | | 


कीति का इच्छुक आश्रम समाज और शिष्य परम्परा के चक्र में 
पड़े बिना नहीं रह सकता । जो उपयूक्त चक्र में पड जाता है उससे 
वराग्य अवश्यमेव पलायन कर जाता है; जहाँ वे राग्य नहीं वहाँ ज्ञान 
का स्थिरत्व असम्भव है। यों मुढ़ जनता जो उनके व्यक्तित्व से बॅध 
गई है गीत गाती फिरती रहे परन्तु समभदारों की दुष्ट में उसका 
कुछ भी तो महत्त्व नहीं । 


लाख-लाख शिष्यों की सेना भी उनके गुणगान करके उन्हें शान्ति 
भ्रदान नहीं कर सकती, यह आपसी स्पर्धा का पथ आत्म वेत्ता 


' को तनिक भी नहीं रुचता इ सलिए वह इससे अपने आपको अलग 


रखता है। वह अपनी मस्ती. स्वतन्त्रता, निरासक्तता संगता किसी 


मुल्य पर परित्याग करने को तत्पर नहीं होता । 
चतुर शिरोमणि ग्राश्रमघारी महन्त, समाज में मान सस्मान का 


` इच्छुक इन मस्तरामों की मस्ती को सुख सुविधाओं का लालच दिखा 


` कर क्रय करना चाहता है और शोभा भ्रपनी बनाना चाहता है। इन 
.  मस्तरामों के इस टोटे के सौदे से सदा वचना चाहिये । अन्यथा पेछ- . 


` तावे के भ्रतिरिक्त कुछ हाथ पल्ले नहीं लगता । उलटे उसे भी स्पर्धा 
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उसकी नञ्रता में भी कुटिलता की गन्ध भरी रहती है। ऐसे कर्मांभास | 


. और ज्ञानाभास में जनता बहुत शीघ्र फेंसती है परन्तु कल्याण इनसे 
कभी हस्तगत नहीं होता । 


हमारा किसी से द्वेष नहीं परन्तु साधकों की सावधानी के लिये 
हमने यहाँ थोड़ा सा निर्देशन करना आवश्यक समझा है। रामतीथं 
और विवेकानन्द को कहानी रटकर रामतीर्थ ग्रौर विवेकानन्द नहीं 
हुआ जाता, जवतक रामतीर्थ विवेकानन्द जसा ज्ञान वैराग्यन हो। 
संसार का लालच रखकर वड़ी-वड़ी बातें बघारने से महानता नहीं 
ग्रा जाती । चरित्र निर्माण बिना आत्म कल्याणा कहाँ रखा है । 


ग्राग्रो हम लोग घम रूप में इस सांसारिकता को देखकर इस 
घर्मांभास से त्याग पत्र देकर आत्म ज्ञान की ओर बढ़ने का प्रयत्न 
करें । निर्भयता और स्वतन्त्रता का कर ग्रहण करके इन सांसारिक 
चङ्गों से प्रपने को उबारे हमारे अतिरिक्त हमारा अपना कार्य और 
कौन कर सकता है। हमारी इन कर्मकाण्डियों, भांति-माँति के ' उपा- 
सकों तथा ज्ञानाभिमानियों से क्या लड़ाई ? वे जिसको अच्छा समझ 
रहे हैं ग्रहण कर रहे हैं और हमारी समझ में ये सब कबाड़ है तो 
हम उनको पूँछ पकड़ कर उनके मार्ग पर क्यों चलें ? 

हमारा किसी की साधना से क्या झगड़ा? हमारी साधना तो 
ज्ञान ही है। ऐसे ज्ञानोपासक साधक ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म स्वरूप ब्राह्मण 
- . उस सुख को प्राप्त करते हैं जो तीनों लोकों से भ्रदभुत है । तीनों गुण 
तीनों अवस्था और तीनों प्रो३म्‌ की मात्रायें भी जिसको नहीं भाँप 
सकतीं, ऐसा सुख आत्म वेत्ताओं को अपने आप में सदा उपलब्ध है । 


नासमझ भाँति-भांति की 'नयी-नयी पान्थिक मान्यताओं में फंसे 
हुए कल्पना के उपासक साधारण जनता को भूलावे में डाले रहते हैं 
तथा उन्हें लोक लोकान्तरों का चित्र कागज पर बनाकर ग्रथवा 
मस्तिष्क में बनाकर ध्यान लगाने के लिए कहते हैं। इससे उनका 
बहुत समय व्यर्थं की कल्पनाग्रों धारणाग्रों में व्यय हो जाता है! 
उनके पल्ले केवल गुरु की मूति का ध्यान पड़ता है। 


प्राचीन शास्त्रों को ठीक प्रकार से ग्रव्ययन च करते के कारण 
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भाँति-भांति की आ्रास्तियाँ लोगों ने खड़ी कर लीं हैं। जितना समय 
आधुनिक पान्थिक ग्रन्थों के अध्ययन में व्यय करके मनुष्य गुरुत्व की 
परतन्त्रता अपने हृदय में भर लेता है, उससे य्राधा भी समय म्रार्य 
ग्रन्थों के पठन पाठन में व्यय किया जाए तो अपने आत्मा का साक्षात्‌ 
कार होकर प्राणी को परम स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाये । 


हमने देखा है आजकल के गुरुमानी व्यक्ति श्रपने को दूसरों पर 
ऐसा थोपते हैं कि उनकी अपनी ग्रात्मा मृत्यु को प्राप्त हो जाती है 
योर वे उनकी ढपली बजाते-वजाते मर जाते हैं । उनके बोलने चालने 
का ढंग तो देखिये कि किस प्रकार अपने-अपने गुरुजनों के प्रति भाषा 
प्रयोग करते हैं “हुजूर साहिब, साक्षात्‌ नारायण परम उद्धारक, 
साक्षात्‌ भगवानु श्रादिःआदि।' उनकी मूर्ति भगवान्‌ की सूति की 
जगह रखकर पुजना, उनको भगवान्‌ से बड़ा बताना, उनके मति रिक्त | 
किसी को सम्मानित न करना ऐसी श्रनेक प्रपञ्चमय उनकी लीला 
है जिसका वर्णन करें तो अलग ही ग्रन्थः बन जाये । | 


` गये धन दौलत के एकत्रक सभी हेर फेरों से घन दौलत एकत्रित 


करके हूर मागं में छा जाने का प्रयत्न करते हैँ । इन्हें खरीदे हुए 


विद्वान्‌ मिल जाते हैं जो इनके नाम से ग्रन्थ इत्यादि बनाते रहते हैं। 
कागज किसी का मोहर इनकी यह घन की करामात है। साधक को 


अपने प्राप स्वयं विचार कर इनसे बचते रहना चाहिए उन 
द हएं अन्यथा उनका 
सब कुछ लुटकर भी आत्म स्थिति कदापि प्राप्त नहीं हो सकती 


आत्म पथ में यह सब वाघायें पार करनी पड़ती हैं, इसलिए हमने 


सावधान कर दिया है। यों हमें पता है जिसने अपने हृदय को पराधीनता 


से दूषित कर लिया है वह हमारी बातें क्‍यों सुनेगा । चातुर्यं चक्र से 


चक्रित चतुर लोगों को दाल सदा-सदा गलती ही रहेगी । हमें 
र तो के 
थोड़ा सा निदेश मात्र करना है जिससे कुछ का तो भला र gl ह 


हः ह हमारा तात्य पठन पाठन अध्ययन अध्यापन आचार्य शिष्यः . 
रे पाक खण्ड्‌ करता नहीं है अपितु ग्र विद्वान्‌ लोगों द्वारा चलाये 
हर ह का विरोध करना प्रत्येक विद्वान्‌ का परम कत्तव्य 
' श ता भमाद बश सब कुछ अपनी आँखों के आगे यह उल्टा 
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अधामिक पन्थ हज्म कर जायेगा और हिन्दू सनातन घमं एक. अतीत 
की वस्तु बन जाएगी । इन्हीं परम्पराग्रों संसक्ृति ऋर दर्शन की सुर- 
क्षार्थं भारतोय महान्‌ आत्माओरं द्वारा अपना बलिदान तक दिया गया 
गया है जिससे हम आज तक वेद शास्त्र उपनिषद गीता पुराण रामा- 
यशु का नाम तो ले लेते हैं। अन्यथा इनका दर्शन भी दुलंभ हो जाता। 
महाभारत का युद्ध भी संस्कृति श्रौर परम्परा की सुरक्षार्थ ही था! 


महषि सनत्सुजात ने यही तो समझाया है, धृतराष्ट्र को राजन्‌ 
आत्मज्ञानी महापुरुष श्रपने आपको और समाज को इन ध्म .विदूषकों 
से वचाते हुए त्रीयलोक भिन्न आत्मसुख में विराजमान होते हैं । आगे 
आत्म वेत्ताओं की महिमा प्रकाशन करते हुए वे कहते हें । 


तस्य सम्यक्‌ समाचार माहुबंद विदोजना:। 
नेनं मन्येत भूयिष्ठं बाह्यमाभ्यन्तरं जनम_।:२७॥ 


राजन्‌ ! वेद वेत्ता ही ज्ञानीजनों के सम्यक्‌ आचार को जानते हैं 
आर वे ही इनका विवेचन करते हैं। उनके कथनानुसार ज्ञानी महात्मा 
अपने भ्रथवा पराए किसी भी व्यक्ति विशेष में अपना मन उल्टा कर 
नहीं बेठते हैं। पुत्र कलत्र शिष्य शिष्या रिइतेदार सभी ग्रान्तरिक 
अन्तरंग जन हैं शोर इत्तर जन वाझ है। इनका दो प्रकार से चिन्तन 
हुआ करता है परन्तु ज्ञानी अपनी आत्मा में रतिवान्‌ होने के कारण 
दोनों प्रकार के चिन्तन से विरत होते हैं। , | 


दो प्रकार का चिन्तन एक तो राग को लेकर, दूसरा द्रेष लेकर 


अपना पन जिनमें लगा रखा है उनका चिन्तन राग का हेतु है भौर. - 


इतर जनों की स्मरणिका द्रष की जननी है। कहीं के इतरजनों में 
उपेक्षा का भाव वर्तमान रहता है इससे उनका चिन्तन असम्भव है। 
यह संसार जो घ्रज्ञानी जनों की दृष्ट में सुमेरु जितना है ज्ञान- 
वानों के लिए सर्षप दाने को वराबर भी नहीं ना३मझ उमकी सुवि- 
धाम्मों और इसके भोगों को ही सब कुछ समभकर संसार के पीछे 
'हाथ धोकर पड़े रहते हैं परन्तु ज्ञानवान इसको स्वप्न विलास सदश 
समभर इसको लालचवश परतन्त्रता नहीं करते। वे इससे काम 


चलाते हुए भी इसको मिथ्या जानते हूँ । इसके विनाश पर ज्ञानवानों 
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को थोड़ा सा भी मलाल नहीं होता। 


मनुष्य पने स्वभावानुसार रचना का भाव लेकर संसार में झ्राता 
है और इस भाव को वह किसी ने किसी माध्यम से संसार में स्थापित 
करता है। बड़े-बड़े महल मन्दिर, मस्जिद, पंगोड़ा, गिर्जाधर, गुरुद्वारे 
समाधि, गुफाये आदि सभी इसकी रचना शक्ति का विस्तार है । किन्तु 
यह रचना शक्ति प्राणी को अधिक से श्रधिक संसारी बनाती जाती है - 
झौर इसके बन्धन का विस्तार करती है। 


i एक छोटा सा घेर आदमी के हृदय में ममत्व डालकर उसे सारे 
| जीवन चेन नहीं लेने देता भला फिर इतनी विशाल रचनायें मानव को 
| अनेक जन्मों तक क्यों चेन लेने देंगी ? इनके निर्माण में अत्यन्त परी- 
श्रम ग्रौर कष्ट होता है, इनकी सुरक्षा में भी बड़ा कष्ट और परश्रिम 
उठाना पड़ता है और जब यह विनष्ट हो जाती हैं तो इनकी परम्परा 
वाले मनुष्य इनके लिए ब्रश्न प्रपात करते रहते हैं । 


इसलिए ज्ञानवान्‌ इस संसार में ्रधिक पैर-प्रसार की आकांक्षा 

से अलग होते हैं। उनका मन परमात्म चिन्तन का रसिक होने से इस 

- दिखावे के ग्रधीन नहीं होता । यह तकं साघारण जन समुदाय दिया 

का है यदि कहीं कुछ भी न बनाया जाये तो संसार ऊजड़ बस्ती 

नेग क ? Fr है ख जनता इसे बनाने से कब बाज 
कती है उसका वि लगाये ड 

Fo ह्‌ गये ही रखता है हमारा कथन तो 
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यही वात सन्तान और शिष्य वर्ग के विषय में समभनी चाहिए । 

i Ee उतकामोह भी दुःख की जन्मभूमि है । भ्रनेक जन्मों का हेतु यह मोह ही 

| समझना चाहिए। पदार्थों का ममत्व मोह के कारण ही होता है, यदि 

. किसी का मोह ही न होवे। पदार्थ संग्रह किसके लिये करेगा ? इस 

.. मोह का कारण निज शरीर में प्रीति है, यदि निज शरीर में प्रीति न 
' हो तो परिवार का भार खींचने का कष्ट कौन करे ? 


का हना है। देह में आस्था इतनी परिपक्व हो गई है कि देह विनाश 
' का नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बड़े-बड़े तत्व ज्ञान वघा- 
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रने वालों को भी इस देह प्रेम ने ऐसी दुर्दशा की है कि उनका मन 
` क्षण भर के लिये भी देह से भ्रलग नहीं होता । . भगवान्‌ शंकराचाय 
एक जगह कहते हैं ई ट मिट्टी के घर से भाग जाना तो कोई कठिन । 
कार्य नहीं किन्तु इस हड्डी के घर से ममत्व त्याग अत्यन्त शूरवीर 
का काये है । _ 
परन्तु ज्ञानवान्‌ इस शरीर को इतनी महत्ता नहीं प्रदान करता 
कि इसके प्रेम में.रात दिन एक किए रहे । ग्रात्म रति से उसकी देह 
रति इतनी निर्व हो जाती है जिससे देह का उसे विशेष ध्यान नहीं - 
रहता । जेसा मिला खाना खाया। जेसा मिला कपड़ा पहना, जैसा 
हुआ मकान में रहे, जेसे साथी मिले काम निकाल लिया और जसा 
समय ग्राया गुजारा कर लिया । शरीर के निर्वाहार्थ उनका इतना 
प्रयत्न नहीं होता, जितनी ब्रात्म चिन्तन में उनकी रति होती है। 


संसार में जितना लाभदायक जिस वस्तु को मनुष्य समझता है 
उतना ही उस पर ध्यान देता है। आत्म निष्ठ व्यक्ति गात्मा पर 
अधिक ध्यान रखता है और देह परिवार निष्ठ व्यक्ति देह परिवार 
पर ग्रधिक ध्यान देता हैँ: जिसका जिधर विशेष ध्यान होता है उसको 
गति वेसी ही होती है। संसार घोर जड़ता का समुद्र है जो इसका 
विशेष ध्यान रखेगा उसका जीवन जड़ता से संयुक्त होता चला जायेगा . 
और आत्मा ज्ञानानन्द का झागार है जो आत्मा का ध्यान अधिक _ 
करेगा वह चेतना रौर आनन्द से भरपूर होता चला जायेगा । 

महषि सनत्सुजात का तात्पयं महाराज. को यह समभाना है कि 
तुम संसार को विनाशी, दुःखरूप और जड़ समझ कर इसके मोह से 
अलग हो जाझो ओर आत्मा में परम प्रीतिमान्‌ होकर संसार के झज्ञान 
जन्म दुःख से भ्रवकाश ग्रहण करो | आगे वह आत्मा की असंगता 

समभाते हुए कहते हैं-- | 
यत्र मन्येत सूयिष्ठं घ्रावुषीव तृणोदकम्‌ । 
ग्रन्नपानं च विप्र न्दस्तज्जीवेन्नानु संज्वरेत्‌ ॥२८॥ 

राजन्‌ ! देह की शकटिका से ही जीवन यात्रा सम्पन्न होती है। 

“एक कहावत है देह राखे घमं कमं है” इसलिए शरीर की कामचलाऊ. 
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पूति के लिए उस धराखण्ड पर निवास करे जहाँ ग्रन्नोदक का अत्यन्त 
सुभीता हो, जहाँ सुभिक्ष्य हो देने वाले को कोई कष्ट प्रतीत न हो। 
जिस प्रकार वर्षा में तृणोदक प्रभूत मात्रा में पृथिवी पर होता है उसी 
प्रकार अन्तोदक की सुविधा से त्रिचारशील ग्रात्मनिष्ठ को आत्म 
चिन्तन का लाभ उठाना चाहिए। व्यथं ही भूख प्यास से शरीर को 


कष्ट देते हुए संतप्त मत वाला प्राणी क्या आत्म साधना करेगा ! 
जीव को दुःखाकार वृत्ति उसे निजात्म चिन्तन में कहाँ लगने देगी ? 


सन्त कवोर ने उस समस्या को इस प्रकार सुलझाया है “भूख को 
कुतिया बाबरी, करे भजन में भङ्ग। याको टुकड़ा डालके भजन करो 
निःसंग” और भी कहा है “ना कुछ देखा पूजा पाठ में, ना कुछ देखा 
पोथी मैं ।” कहे कबीर सुनो भाई साधो सब कुछ देखा रोटी में । 
एक जगह वे ऐसा कहते हैं “मखे भजन .न होइ गोपाला । यह लो 
हि आपनी कंठी माला। 
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§ कबीर मतानुयायियों ने अन्नदान की बहुत महिमा गाई है। वेद, 
ह उपनिषद्‌, शास्त्र, पुराण, जेन, बौद्ध सभी ने अन्नदान पर बहुत वल 


दिया है । ईसाई और मुसलमान भी अन्नदान को कम महत्व नहीं देते, 
क्योंकि इससे देह सुरक्षित होकर भागे ग्न्य पग बढ़ता है। 


यज्ञ विधान में कहा गया है भ्रन्नदान रहित यज्ञ, यज्ञ कदापि नहीं 
कहा जा सकता । संस्कृत की एक कहावत है “बुभुमितः किन्न करोति: 
पापम्‌ । भूखा क्या पाप नहीं कर सकता ? इसलिए “अन्न बहु कुर्वीत्‌” 
“अन्न न निद्यात्‌ ' आदि श्र्‌ तियाँ अत्यन्त सार्थक हूं । 


किन्तु झागे समभना यह है खान पान देह का घमं है प्रात्मा खान 
` पानसे अत्यन्त अलग असंग. है। खान पान का उपयोग शरीर को 

.. ठोक रखकर मन द्वारा आत्म चिन्तन में ही है। खान पान के लिए 
आत्म रति को तिलाञ्जलि देना ठीक नहीं। यथा गाय का पालन 
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पोषण दुग प्राप्त्यर्थं किया जाता है यदि गाय वच्घ्या हुई तो उसके 
हि . ५ शह! इसलिए लार पान का उपयोग स्व 
.. खप साक्षात्कार में करने वाले महात्मा कहे जाते हैं । 


खान पान भर संसार का ध्यान वैसे दोनों माया ही हैं। "ब्यान 
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आन्तरिक माया है और व्यवहार बाह्य माया है। माया का अर्थ है 
जो यथार्थता का पर्दा बनकर यथाथंता को भ्रन्य रूप से दिखलावे । ( 
विचार करने पर यह माया अंबेर पटल की भांति उड़ जाती है।सतो |. 
गुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीन ही माया है इच्छा शक्ति जब ' 
सतोगुण का सहारा लेती है तो प्रकाश का सजन करती है, जव रजो 
गुण का आश्रय लेती है तो चाञ्चल्य का जन्म होता है और जव 

इच्छा शक्ति तमोगुण का सहारा लेती है तां स्थलता का निर्माण- 
होता है । 

सतोगुण की प्रधानता में माया, रजोगुणा की विशेषता में सतोगुण 
जब दबा हुआ मलिन हो तो इसका नाम अविद्या होता है और तमो- 
गुण की विशेषता में इसका नाम प्रकृति होता है। जीव की मात्रा 
प्रकृति से प्रारम्भ होती है, अविद्या में होती हुई माया के स्टेशन पर 
यह यात्रा समाप्त होती है। इसके बाद स्टेशन का परित्याग करके 
जीव अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। 
सांख्य शास्त्र मतानुसार प्रकृति की व्याख्या इस प्रकार है, प्रथम 

समस्त संसार का मूल तत्त्व प्रकृति कहलाता है, प्रकृति से सात प्रकृति 
विक्कतियां प्रगट होती हैं। कारण प्रकृति कहलाता है और विक्कति 
कार्ये । प्रकृति विकृति का तात्पर्यं है जो किसी का कारण भी हो 
_ तथा किसी का कार्य भी । इनके नाम हैँ- (१) महत्तत्व (२) हंकार 

तथा पाँच तन्मात्रायं शब्द स्पशो रूप रस और गन्ध । तदपरान्त विक्र- 
तियों का'क्रम आता है ये १६ सोलह हैं। पांच भूत पाँच ज्ञानेन्द्रिय 
पाँच कमे स्द्रिय और मन । प्रकृति को मिलाकर २४ तत्त्व हुए भर 
पच्चीसवाँ पुरुष है जो न तों किसी का कारणा है और न किसी का 
कायं । 


प्रकृति में तीन गुण हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण । जब यह 
गुण बराबर होते हैं और अपने-अपने आप में विराजते हैं तो प्रलय 
होता है तथा जब यह मिले जले एक दूसरे से कम अविक होते हैं 
सुजन समभना चाहिए । सम्मिलितीकरणा में हेतु होता है रजोगुणा 
क्योंकि इसी में चाञ्चल्य है यही सतोगुण और" तमोगुण का मेल कराता 
है । सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का खेल ही संसार है। | 


CC-0. MurnukohunEhaNan:, aranaSi JOEL NON 20250 00 IND Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


१३२ 


कहीं-कही यह क्रम भी देखने को मिलता है महतत्त्व में तीनों गुणों 

का व्यक्तीकरण नहीं होता है। जब अहंकार प्रगट होता है तो तीनों 

गुणों का व्यक्तोकरण इस प्रकार होता है सात्विकाहकार राजसाहुंका र 

रौर तामसाहंकार ¦ सात्विकाहंकार से अन्तःकरण ओर ज्ञानेन्द्रियों 

का जन्म होता है, राजस ग्रहंकार से प्राण और कमेरिद्रयों का जन्म 

होता है और तामस अहंकार से शरीर और संसार का जन्म होता है। 

यह क्रम श्रीमद्भागवत पुराण में देखने को मिलता है। 

पुरुष झत्यन्त असंग है उसमें कतव्य लेशमात्र भी नहीं! सांख्य 

शास्त्र ने पुरुष में भोक्त,त्व स्वीकार किया है किन्तु अकर्त्ता भोक्ता 
किस प्रकार हो सकता है ? इंसलिये यह प्रसंग भ्रकर्ता अभोक्ता है । 


पुरुष के सहारे प्रकृति अपना कार्य करती है तथा इसके सम्मुख 
अपने योग उपस्थित करती;रहती है । पुरुष के साथ मिलकर भोक्तु त्व 
स्थापित करना प्रकृति का काय है, दूसरी ओर भोग्य रूप धारण 
केरके भोग्य पदार्थ चन जाती है जब पुरुष प्रकृति प्रदत्त बुद्धि की 
स्वच्छता से अपने आप और प्रकृति की यथार्थता का भ्रवलोकन कर 
लेता है तो प्रकृति देखी हुई नव दुल्हन सदृश पुरुष से भ्रत्यन्त दुर भाग 
जाती हैं । इस प्रकार बन्धन मुक्ति का खेल पुरुष में प्रकृति का विलास 
मात्र है t 
| तञेदन्तियोंद्रारार्वाणत माया अथवा साँख्यानुयायियों द्वारा वणित 
` प्रक्नति दोनों ही पुरुष में भ्रावरण का कार्यं करती हैं। हमारे शस्त्र 
'  गोर॒धन्रु दोनों ही त्याज्य हैं परन्तु सत्र, निपटाए बिना शास्त्र का 
| परित्याग पागलपन है। ठीक इसी प्रकार साधनायें रौर संसार एवं 
` साघन भौर कार्य दोनों परित्याज्य , हैं लेकिन संसार निवृत्ति बिना 


5 ` साधन परित्याग प्रजल्पना मात्र हैं। 
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अध्यास को दो भागों में विभाजित किया गया हैं--(९) ज्ञाना- 

थ्यास (१) अ्र्थाष्यास । जिनकी परिभाषा हैं--(१) अ्तस्मिस्तज्ज्ञान 

कल्पनम्‌ और (२) श्रतस्मिस्तदर्थकल्पनम प्रथम अभ्यास मूल है और 

दूसरा अध्यास तना। प्रथम अध्यास ग्रन्तः है और दूसरा अध्यास 
वाह्य । माया का दूसरा नाम मूल भी है । 


श्रव श्रागे प्रश्न होता है ज्ञानस्वरूप ब्रह्मा में भूल कहाँ से श्रा गई 
भूल भी ज्ञान ही है केवल विपर्यय ज्ञान का माम मूल है। विपर्यय 
का श्रथ होता है ज्ञान का अज्ञान अर्थात लहरीत होना विपर्यय है। 

एकरसता ज्ञान की ज्ञान कहलाती है और लहुरित होता ही अज्ञान 
कहलाता है। यह लहरित होना किसी वाह्य कारण से नहीं अपितु. 
अपनो ही चेतना से इसमें लहर प्रतीत होती है। इसी का नाम माया 
है । 


यह भी एक ध्यान देने की वात है, श्रज्ञान ज्ञान में कसे ग्रा गया ? 
ज्ञान में यदि न न आता तो और किस में झाता ? अज्ञान में तो आने 
का प्रश्‍न ऐसा है जसे ग्रन्धा-भ्रन्धा हो गथा । ज्ञान से ग्रतिरिक्त और 
कुछ है ही नहीं फिर श्रज्ञान ओर किस में आता ? 


समभना इतना है ज्ञान में अज्ञान की प्रतीति कल्पित है ग्रौर ज्ञान 
अधिष्ठान है । सामान्य रूप से अधिष्ठान ग्रर्थात्‌ ज्ञान श्रज्ञान का | 
बाधक न होकर साधक है, जब विशेष रूप से ज्ञान का ज्ञान होता ह 
तो कल्पित अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। यह कल्पित अज्ञान निवृत्ति 
ही भूल सुधार है इसलिए वेदान्त मूल सुधार ग्राच्दोलन कहलाता है । 
झपने आप में कल्पित संसार की निवृत्ति होते ही फिर जन्म मरण 
और मुक्ति बन्धन को क्या चर्चा ? 


मछली जिसका जल में घर है उसे तूफानों से क्या भय ? लेकिन 
स्थल {नवासी जीव यदि तूफान में फंस जाए तो वह विचारा जल में 
डबने के अतिरिक्त क्या करेगा ? संसार की समस्त हलचल ब्रह्म 
सागर में एक तूफान मात्र है। जो श्रात्म वेत्ता ब्रह्म भ्र्थात्‌ ग्रात्मा के 
एकत्व में निष्ठावान्‌ हैं । संसार के अधिष्ठान आत्म में जिन्होंने संसार 
को कल्पत समझा है उनको इस संसार से कया भय ? इयका उत्थान . 
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पतन उनके लिए खेल मात्र है, जिस प्रकार मछली को समुद्र का उत्थान 
पतन । 


किन्तु आत्म ज्ञान विरहित सांसारिक नासमभझ उनके लिये तो 
संसार ग्रत्यन्त भय का हेतु है । यथार्थता समझोगे तो मौज उड़ाम्नोगे 
रौर यथार्थता न समझोगे तो रोग्रोगे! पीटोगे और बिना मरे ही मर 
जाझ्नोगे । 


. जिसने अपने आपको समका है जिसके नाम रूप से परे भ्रपने को 
| नाम रूप का भ्रधिष्ठान जाना है, इस दीखने वाले से !हटकर देखने 
| वाले में जिसने आस्था की है, वह समझदार न बाहर की माया से 
| क्षुब्ध होता है न अन्दर को माया से। यद्यपि कभी-कभा ग्भ्यासवश 
` स्वभावतः उसकी गाड़ी डाँवाडोल हो जाती है परन्तु वह उसे सम्भा- 
| लने में कष्ट अनुभव न करता हुभ्रा शीघ सम्हाल लेता है । 


जिस चालक का मस्तिष्क ठीक ठाक है, वह गाड़ी की डगमगाहट 
को ऊंचाई नींचाई में सम्हाल ही लेता है । इसलिए वेदान्त बुद्धि को 
ठोक-ठीक शिक्षणा देने को कला है। मस्तिष्क के सीधे होते ही इन्द्रिय 
आर शरीर सब सीधे हो जाते हैं। अतः समक ही वास्तविक पथ 
निर्माण की कुञ्जी है। 


. भाई सीधी सादी बात तो यह है जब टेलिफोन ठीक मिल जाता 
है तो अपने आप से बात होने लगती हैं, फिर किसी प्रकार की इन्द्रं 
` में डगमगाहट नहीं रह जाती, किन्तु ध्यान रहे यह टेलिफोन नस्त्रर 
एक पर जब तक नहीं झा जाता तब तक ग्रनेक सांसारिक भंभटों के 
 श्दइसरी श्रोरग्राते रहते हैं परन्तु जब एक पर झा जाता है तो. 
5... अपने आप से भिल जाता है, तव फिर श्रन्ति को स्थान कहाँ ? 


हँसना; गाना, उछल कद 

` उ गाना, उछल, कृद सभी कुछ गलत नम्बर से टेलिफोन 
. मिलने पर प्रक्रियायें होती हैं किन्तु अपने श्राप से मिलते ही इन द्न्दरो 
सा आनन्द श्राप में भ्रपनी एता, घ्रापमें 
आप में मन लगाने का फल है। इसलिए त 

त्त ब 
ह का डायल घुमाते रहो जब तक मन और अपना ग्राप एक 
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जानते हो अपने ग्राप में कुछ भो वनना कष्ट प्रद है। एक हृष्टान्त 
देकर यह समकायंगे एक वार गीदड़ों ने एक पंचायत करके निश्‍चय 
किया सव में श्राजकल प्रधान चुने जाते हैं, चलो अपने भी भ्रपना 
प्रधान चुन लें । उन्होंने मतदान कराकर एक गीदड़ को अपना प्रधान 
चुन लिथा श्र प्रधान पने का पट्टा उस गीदड़ की पूँछ से बांध दिया। 
अव तो सियार जी महाराज और उनको घमंपत्ती दोनों अकड़ कर 
गीदड़ों में सम्मान से रहने लगे । 


एक दिन वे दोनों गाँव की ओर ग्रा निकले तो कुत्ते उनके पांछे 
भोंक कर पीछा करने लगे । गीदड़ी ने अपने पति महोदय से-कहा, 
“प्रियतम इन्हें भ्रपने प्रधान बने का पट्टा दिखाग्रो। ये तो बड़े बद- 
तमीज हैं किस तरह पेश ग्रा रहे हैं ।” गीदड़ कहने लगा, “प्रिया किस 
को पट्टा दिखायें, ये सब अनपढ़ हैं, ग्राझो चलो भाग चलें 7 


गीदड़ी तो दौड़कर बिल में घुस गई किन्तु गीदड़ भ्रन्दर न जा 
सका । गीदड़ी कहने लगी, “ग्रति शीघ्र बिल के अन्दर भ्रा जाओो नहीं 
तो कुत्ते अआ जायेगे” । गीदड़ व्याकुल होता हुआ बोला, “प्रिये ! क्या 
करू बड़ी कठिन समस्या खड़ी हो गई, पूँछ का पट्टा उलभ.-गया है, वह 
अड़ा हुआ अन्दर आने ही नहीं देता” । इतने में कुत्ते आगए और 
उन्होंने गीदड़ को जान से मार डाला । 


यह सांसारिक मान बड़ाई का पट्टा ही साधक के साथ जब जुड़ 
जाता है तो काम क्रोध के कुत्त इसे स्वरूप के बिल में न घुस पाने पर 
समाप्त प्रायः कर देते हैं। इसलिए अपने में मान्यता का लेशमात्र भी 
प्रवेश न होने दो । एक उदू कवि ने कहा है-- 

“लानत है उस फकीर की हालते पे ऐ जन्नाव। 

पाया न जिसने रुतबा यहाँ बेनिशान का | 


श्राप सभी को यह बातें कड़वी विष सहश प्रतीत हुई होंगी परन्तु - 
कड़वी कुनेन के बिना यह नासमझी का ज्वर कभी दूर होता भीतो . 
नहीं । नाम रूप के साथ जो दृढ़ सम्बन्ध बनाकर बठे हैं वह बेनिशान 
होने देता नहीं न ' परन्तु श्रीमान्‌ जी बेनिशान हुये. मिना अपने बेनि- 
शान प्रियतम से मिला भी तो नहीं जाता । [ 
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; जिस प्रकार किसी का नशा उतरता जाता है तो वह होश में झाता 
. जाता है। ठीकइ सी प्रकार माया का नशा उतरता जाता है, धन की 
लालच का नशा उतरता जाता है और परोपकार के रूप में अहंकार 
का नशा उतरता जाता है। लोग समभते हैं हम परोपकार कर रहे 
हैं परन्तु दूसरी ओर झहंकार पलता जाता है, मैंने यह बना दिया हैं 
यह बनाना है इसे और बनाऊँगा । इस प्रकार परोपकार के रूप में 
अहंकार नहीं बढ़ा तो और क्या हु्रा ? 


ं ज्ञानी की दृष्टि में 'पर' कोई है ही नहीं तो परोपकार का क्या 

; तात्प्रयं ? परोपकार का शाब्द ही नासमभी का द्योतक है । अपने हाथ 

| धोकर ग्रपने कपड़े धोकर, अपने पेर घोकर गौर अपना घर स्वच्छ 

| करके कोई नहीं कहता मैंने परोपकार किया है, फिर जो यह समभता 

पु है चराचर जगत मेरी आत्मा है वह किसी के भले कों परोपकार 
किस मुख से कहेगा ? 


जगतको ओर दृष्टि डाल ये सागर, ये पहाड़, ये नदियाँ, ये 
रेगिस्तान, ये वनस्पति ग्रादि अनन्त पदार्थ जिसने बनाए हैं वह कभी 
अपने मुख से नहीं कहता। उसी की पाया का खेल यह परोपकार 
स्वोपकार है फिर क्यों प्रहंकार से भ्रपने को बांधकर कष्ट उठाया 
जाए। इस प्रकार अपनी तुच्छता का परित्याग करके, कत्त,त्वाभि- 
मान छोड़कर समस्त संसार का आनन्द अपना हो जाता है । 


 __दोदूकानदार पास-पास दूकान करते हैं । अपने- अपने तो ग्राहक 
5 उन्‍ देखते नहीं । दुसरे के ग्राहकों पर ध्यान रखे जाते हैं। फल यह होता 
हैं| एक दूसरे के ग्राहकों को देख-देख कर दोनों कष्ट उठा रहे हैं और 

_ अन्दरः२ ही घुट रहे हैं हाय इसकी दूकान पर इतने ग्राहक क्यों ? यही 


Bs er में है एक दूसरे को देखकर पूछछते हैं उसकी 

सभाम कि र उपस्थिति थी उसकी में कितनी थी । भ्ररे बाबा इस 
/ उपस्थितिः कया सिर से मारेगा । तुझको सुनाना है, जितने आते हैं 
rT | उत्ता | भगवान्‌ कृष्ण को तो अकेला अजु न ही ओता मिला । 
. = शीर भी हमारी साधना के लिए परमावश्यक है इसको 
Fe i बिल्कुल पा नकारने की.स्थिति भ्रात्मा में वृत्ति का अ्रत्यन्त टिक्राव होने 
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पर हो राती है परन्तु आत्मा में स्थिति से पुवं इसका नकारना ना 
समझी का ही प्रमाणा पत्र है। मालव तन की दूकान पर ग्रात्म ज्ञान 
के माल का थादांन प्रदान होता है। जब तक आदान प्रदान का व्या- 
पार चलता है तव तक दूकान को रक्षा होनी ही चाहिए । यह अदान 
प्रदान घाटे का सौदा नहीं अपितु परमानन्द प्राप्ति का हेतु है। 


इसलिए शरीर की रक्षा करनी ही चाहिए, हाँ तन की रक्षा भोग 
भोगने के लिए नहीं अपने स्वरूप में श्रद्धा सम्पन्नः होकर आत्मचिन्तन 
के लिए होनी चाहिए। लक्ष्मी को विष्णु भगवान्‌ ने चरणा सेवा तक 
की ही ज्ञा प्रदान की थो, सिर पर चढ़कर बुद्धि खराब करने का 
उसका अधिकार नहीं था । हमें भी भ्रपने तन को परमात्म चिन्तना्थं 
सेवक वनाकर ही इसकी सेवा करनी चाहिए इसे ्रपने स्वामी रूप में 
स्वीकार करने से तो वेड़ा गर्क होते देर नहीं लगती । 


. सज्जनों। महषि सनत्सुजात ने महाराज धृतराष्ट्र कोयही समझाया 
शरीर निर्वाहहार्थ श्रन्न प्रभूत दुषक्काल रहित देश का भ्रात्मचिन्तन को 
सेवन करना चाहिए जिससे व्यर्थे का कष्ट न होकर आत्म चिन्तन 
ठीक २ बन सके आगे वह कहते हैं-- 

यत्राकथयमानस्य प्रयच्छत्यशिवं भयम्‌ । 
अतिरिक्त मिवाकुवन्स भ्ेयान्नेतरो जनः ॥२९।! 
हे राजन्‌ ! मान प्रतिष्ठा किसको अच्छी नहीं लगती किन्तु जितना 
अहित साधक का कोई वस्तु नहीं करती जितना मूढ़ लोगों द्वारा प्रदान 
किया सत्कार । इससे प्राणी प्रमादी होकर आगे बढ़ना रोक देता है 


ग्रौर सांसारिक पदार्थों पर ही इत्यलम्‌ बुद्धि हो जाती है। जय जय 
कार और वाह-वाह के घोष उसके व्यर्थ अभिमान को बढ़ाकर साधा- 


रण लोगों की कोटि में उसको ला पटकते हैं । | 
इसलिये निज कल्याणोच्छु को ऐसे समाज में विशेष रहना चाहिये 


जिससे उसक्री महिमा छिपी रहे । जहाँ पर लोग न कथन करने योग्य 
अपबादात्मक वाक्य कथन उसके प्रति कहते हों। जहाँ भ्ररिवसे 
रिव अन्यन्त अ्रशुमता उसके सम्मुख उपस्थित को जाए। जहां पर 
भयभीत करने के लिए हर समय लोग तत्पर रहें तथा जहाँ पर श्रधिक 
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से अधिक ऊट पटाँग व्यवहार लोग करते हों । ऐसे विरोध से जो 
प्रतिकुलता अनुभव न करके साधना में श्रौर भी अधिक जोश के साथ 
लग जाते हैं, उनको कल्याणा प्राप्ति होती है और साधारण जनता 
को नहीं । 


यदि विरोधियों की सेना न होती तो मन्सूर शम्स तबरेज, कबीर 

आदि सन्तों का जीवन केसे ऊंचा उठता । राम, कृष्णा, बुद्ध, शंकर 

ईसा चेतन्यः ज्ञानेश्वर आदि सभी सन्तों ग्रवतारों को विरोध और 

छ ने महान्‌ बनाया । ऊंचा उठाने में विरोध भ्रत्यन्त सहायक 
| 


परमार्थं पर चलने वाले साधक का विरोध तन, मन, इन्द्रिय, प्राण 
परिवार, देवता तक सभी करते हैं, यदि विरोध से व्याकुल होकर पथ 
हट परित्याग कर दिया जाए तब तो यह पथ बिल्कुल सूना ही होता कोई 
* मीइसपथपर न चलता । आगे बढ़ने वाले से बड़े आगे चलने वाले 
हि इसलिए चिढ़ते हैं कि यह तुच्छ हमारी बराबरी में क्‍यों भ्रा गया ? 
0 बरावर चलने वाले इसलिए चिढ़ते हैं यह हमसे आगे क्यों पहुँच गया ? 
Fe पोछे रहने वाले इसलिये चिढ़ते हैं कि कितना आगे चला गया । 
माया इसलिए चिढ़ती है यह बन्धन क्यों काट रहा है ? 


अतः समस्त विरोघों को सहन करता हुआ रागे बढ़ता जाये 
व्याकुल न होवे । ग्रवधूत दत्तात्रेय की भांति स्त्र समस्त प्राणियों से 
 _ शिक्षाबटोरता जाए गीर अपनी मस्ती को बढ़ाता चला जाए। तुनक 
 मिजाजी सवंदा साधना की विरोधिनी है। 


` कितनेहीसज्जनशंका किया करते हैँ, वेदान्त इस प्रकार तो 
Ne साधु संन्यासियों का हो पथ हुआ | गृहस्थी लोगों को उससे क्या लेना 
देना ? | किन्तु ध्यान रहे वेदान्त की आवश्यकता साघु संन्यासियों से 
/ कही अधिक गृहस्थी को रहती है। साधु संन्यासी तो श्रपनी गाड़ी 

समतल निद्वन्द्र भूमि पर चलाते हैं ।.उनको गांडी चलाने की सामान्य 


„7 समतल 
रा वन इन्द्रो द को कहानी है इसलिए उसे जीवन गाड़ी चलाने की 
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अधिक ट्रेनिङ्ग की प्रावश्यकता है । 


फिर ह बात यह है वेदान्त के ग्ाख्यान श्रौर उपाख्यान जो 
उपनिषदों में ग्राये हैं समस्त गृहस्थ घर्मियों का ही विवेचन है । व्यास 
वेदान्त के परमाचार्यं गृहस्थ ही हुए हैं। वशिष्ठ योग वासिष्ठ के 
व्याख्याता गृहस्थ ही हुए हैं । गीता के उपदेष्टा और श्रोता ग्रहस्थी 
हैं तथा भगवान्‌ श्रीराम योग वारिष्ठ के श्रोता गृहस्थ ही हुए हैं । 
इसलिए यह शंका निमू ल ही है। 


एक नई आशंका होती है तो क्या वेदान्तपाठियों को जो गृहस्थी 
हो कमंकाण्ड का परित्याग कर देना चाहिए। जैसा कि भगवान्‌ शंक रा 
चार्ये पदे-पदे वेदान्त भाष्य उपनिषद भाष्य और गीता भाष्य तथा 
अन्य प्रकरण ग्रन्थों में कर्मकाण्ड को ज्ञान का विरोधी वताते हैं? 
यदि ऐसा हुआ तो वेद के कर्मकाण्ड भाग का कौन पालन करेगा ? 


भगवान्‌ शंकराचार्य के सम्मुख भिक्षु विशेष थे इसलिए संन्यासियों 
को प्रधानता देते हुए उन्होंने कर्मकाण्ड का निषेध किया है, परन्तु उप 
निषद्‌ गीता वेदान्त सूत्र के मूल पर विचार करने से यह बात सिद्ध 
नहीं होती । ज्ञानवान्‌ होते हुए भी गृहस्थियों को पने वर्ण आश्रमा- 
नुसार यथा योग्य यथा शक्ति शास्त्र विहित कमैकाण्ड का पालन करना 
चाहिए. जिससे आगामी पीढ़ी नास्तिक न हो जाए। 


इसी प्रकार गृहस्थी को समयानुसार काम क्रोध लोभ मोह का 
भी झाश्रय लेना पड़ता है परन्तु हृदय में वेदान्त का परम निरचय 
हिलोर लेते रहना चाहिए । त्यौहार पर्वं इत्यादि सभी गहस्थ में रहते 
रहते मनाने चाहिए । दीपावली के दिन बच्चों को पटाखे और मिठाई 
न मिली तो वह रोने बेठ जायेंगे। घमं पत्नी ने सुना करवा चौथ को 
ब्रत रखने से पति की श्रायु बढ़ जाती है। उसने ब्रत रखना चाहा 
आपने न करने दिया उसने घर में रो-रोकर कलह कर दिया तो यह 
सव समभदारी नहीं । 


किनारों पर नदी धीमी बहनी चाहिए, जिससे जनता जलपान 
स्नान का लाभ उठा सके परन्तु भ्रन्दर नदी को धार में तीब्रता होनी 
चाहिए जिससे ऐरा गेरा उसका उल्लंघन न कर सके । आप भी लोक . 
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व्यवहार में प्राणियों के साथ व्यवहारः करते हुए कर्म काण्ड को प्रधा- 
नता देते हुए प्राणियों के उपकार भें ग्राने योग्य रहिए। हँसते रोने 
का ड्रामा अदा कीजिए परन्तु अन्दर से भ्रपने स्वरूप में स्थिर रहकर 
इस प्रपञ्च को मिथ्या समभिये । 


हां तो महषि सनत्सुजात राजा धृतराष्ट्र को समझा रहे थे राजन्‌! 
समझदारी से काम लेते हुऐ निन्दत कर्म से डरे निन्दित प्राणियों के 
संग से दूर रहे किन्तु व्यथे निन्दा करने वालों को परवाह न करे । 
उल्टा उनको चौकीदार समझे जो समय से पहले ही सावधान कर 
देता है। ग्रशुभता का अपने प्रति व्यवहार करने वालों को अपना 
पड़ोसी बनाले जिससे गन्दा होने से पहले ही स्वच्छता होती रहे । 


सहनशील होना लोग समझते है कमजोरी है लेकिन कमजोर 
आदमी कभां सहनशील नहीं होता अपितु सहनशीलता से रहित होता 
हैं । ओर का चाहे कुछ न बिगाड़ सके अपना सत्यानाश अवश्य कर 
` लेता है। वदला नले सकने पर भगवान्‌ के दरबार में अपील करके 

ह है भगवान्‌ तुझे देखेगा। इसलिए सहन करने का अभ्यास 
१६ , 
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यो वाऽकथयमानस्य ह्यात्सानं नानुसंज्वरेत्‌ । 
- ब्रह्मस्वं नोपहन्याद्वा तदन्नं सम्सतं सताम्‌ ॥३०॥ 


उपस्थित सत्संगी वृन्द ! झाप लोगों के सम्मुख कल यह बतलाने 
का प्रयत्न किया गया था जो साधक अपने श्रात्मानुभव को गढ़ रूप 
से हृदय में पकाता रहता है ओर नासमक लोगों के बीच में रहता 
हुआ भी उनसे अपमानित या सम्मानित होता हुआ भी विचलित नहीं 
होता । ज्ञानवान्‌ व्यक्ति को साधारण जनता पर दया ग्राती है कि ये 
विचारे संसार की मान्यता में कितने बंधे हुये हैं, इन्हीं पदार्थो को 
सब कुछ समझकर इनके अभिमान के वश ऊल-जलूल बकवास में ही 
अपनी अमूल्य आयु समाप्त किए दे रहे हैं। इनसे न उलक कर इनको 
और भी तीखे न करते हुए समझदार इनको उपेक्षा में ही अपनी 
शान्ति सुरक्षित रखते हैं । 

ब्रह्मवेत्ता मुनि अपनी उदरस्थ जठर ज्वाला की निवृत्त्यथं भिक्षा 
का आश्रय लेते हैं । जो गुहस्थ बिना मांगे इनकी उदर झोली में जो 
कुछ डाल देते हैं, उससे ये अपना काम चला लेते हैं । ज्ञानवान्‌. व्यथं 
ही भूख की व्याकुलता का दण्ड इन प्राणों को नहीं प्रदात किया करते 
भूख की ज्वाला जलते रहने पर व्याकुलता से आत्म चिन्तन भी नहीं 
हो पाता, इसलिये प्रारब्ध भोगानुसार आहार ग्रहण करते हुए अपने 
आप में स्थिर रहते हैं । | 


किस गृहस्थ का अन्त सुनि जत ग्रहणा करते हैं !्जो शास्त्रों को 
इस मर्यादा का पालन करता है, “ब्रह्मस्वं नोपहन्याद्‌ । ब्राह्मण ब्रह्म 
निष्ठ ब्रह्मचिन्तक वेदान्त रसिक का घन शरीर ढांपने के लिए बस्त्र | 
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और पोथी पत्रा है यदि कोई महावर्‍्त्र शब्द इस साधारण सामान का 
भी म्रपहरण कर ले तो उससे अधिक महानु पापी कोन होगा ? ऐसे 
नराधम राक्षस का अन्न ग्रहण करना मुनि जनों को कदापि'इष्ट नहीं | 
जो ब्रह्म स्व का अपहर्ता नहीं अपितु उनके प्रति श्रद्धावान्‌ है उसका 
अन्न ग्रहण करना मुनि जन को ग्रभीष्ट माना गया है। 


आपको स्मरण होगा महषि सनत्सुजात यह उपदेश राजा धृत- 
राष्ट्र को दे रहे हैं। यहां उनका तात्पर्यं घृतराष्ट्र को यह समझाना 
भी परम इष्ट है कि वह पाण्डवों का भाग भी हज्म करके कभी भी 
ब्रह्म वेत्ताओं के परम सुख का ग्रनुभव नहीं कर सकता । आवश्यकता 
से अधिक - घर्मावमं को बिना देखे जो संसार के संग्रह में संलग्न हैं 
उसका कारण स्पष्ट मान वड़ाई की लोक प्रतिष्ठा मात्र की आकांक्षा 
है, कित्तु ज्ञान वान अपने समाज में रहते हुए क्रिश प्रकार से लोक 

` ` प्रतिष्ठा से उदासीन है। इस विषय को स्पष्ट करते हुए कहते हैं - 


नित्यमज्ञात चर्या मे इति सन्येत ब्राह्मणः । 
ज्ञातोनां नु वसन्मध्ये नेव विद्येत किञ्चन ।।३१॥। 


 हेराजन्‌! स्वप्त सहश प्रपञ्च में यदि वाह वाही मिल' भी गई 
तो आँख बन्द होते ही कोन इसे देखने आयेगा ? अपनी चैन खोकर 

दूसरों का चेन छीनकर यदि कुछ माल संग्रह हो भी गया तो कौन 
`. इसे सिर पर लाद कर ले जाएगा । जिन पदार्थो में चोट से डर, पड़ौसी 
से डर परिवार से डर सरकार से डर भगवान से मौत से डर उन 
ह ह को कोन नासम एकत्रित करके अपनी शान्ति को इनके हाथ 
चेचेगा। | | 


 इसलिएज्ञानवान म्रपने आपको इन लुप्त पथ वालों की हष्टि से 
`. स॒दंव विलुप्त ही रखता है उसकी मान्यता है, “पवित्रता पर्दे रहे ्रगट 
i  होइसो रांड! गुप्त रहे सो सन्त है प्रगट होइ सो भाँड।” अ्रतः ज्ञान 


£ _. वात अपने भ्राप विशेष अपने आपको दर्शाने की चेष्टा नहीं करता । 
 दिखावेका शौक उसको लेशमात्र भी नहीं होता । सांसारिक प्राणी 
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` की प्रत्येक चेष्टा में यह आव विराजमान रहता है कि मुझे कोई देखे । 


३. „ ५5, ० 
दर ९ 


कह TA 


ARETE, ४७ है 


१४३ 


सजाता है नम्रता का स्वाँग करता है और विद्या से बुद्धि सजाता है। 
दिखाबट को चलती फिरती प्रदर्शनी नख से लेकर शिखा तक बनावट 
करके राजपथों पर भटकती फिरती है। 


` किन्तु ज्ञानवान्‌ अपने समाज साथी सहयोगियों में रहता हुआं भी 
इस प्रकार रहता है †जससे ऐसा लगे कि कोई रहता ही नहीं | तुला 
के दो पलड़े हैं एक पर संसार की मान्यता रखी हुई है और दूसरी 
ओर परमात्म प्यार रखा है। साधारण समाज की श्रांखों के सन्मुख 
. संसार वाला पलड़ा है, जब उसे वह भारी नजर आता है तो प्रसन्नता 
के मारे फूले नहीं समाते । श्रन्दर वाले पलड़े पर तो वे ध्यान ही नहीं 
देते । उन्हें क्या मालूम सांसारिक लाभ वाले पलड़े ने परमात्म पलड़े 
को हल्का करके हानि पहुँचाई है। । [ 


जब अन्तमु ख होकर भ्रन्दर ब्राले पलड़ेको देखता है तो उसे 
आँसू आ जाते हैं और विलाप करके कहता है हाय गजब हो गया 
संसार का माल तो बहुत एकत्रित कर लिया परन्तु परमात्म प्यार 
` से झान्य रह गए । यह बात भी तब समम में आती है, जबकि इसमें 
ग्रन्तमु खता हो, यहाँ तो खान पान की रंग रेलियाँ ही इतनी हैं कि 
विचार शक्ति को घंघट खोलने का समय ही नहीं मिलता । , 


महाराज धृतराष्ट्र सनत्सुजात की यह वात सुनकर अन्दर २ ही 
गत्यन्त दुःखी होते हुए प्रायश्चित्त के गश्च, प्रपात कर रहे हैं और . 
महषि सुनाये जा रहे हैं-अब राजन्‌ ! तुम स्वयं देख लो इस मान , 
प्रतिष्ठा की इच्छा ने तुम्हें लक्ष्मी का परिचारक मात्र बना दिया है 
और तुम मूल गंवाये व्यापारी को भांति रो रहे हो किन्तु जब वाण 
कमात से निकल जाता है उसके लिये रोने से क्या लाभ, उससे चाहो 
गौ घात ही क्यों न हो रहा हो । 

हाँ अब तो यही हो सकता है कि तुम केवल युद्ध के परिणाम को 
_ देखने को तैयार हो जाओ । अपना हृदय क़ठोर कर लो, यह स्वप्न: 
तो तुम्हें देखना पड़ेगा ही युद्ध कभी भी कहीं भी किसी के अनुकुल 
नहीं हुआ करता उसका परिणाम दुःख ही होता है । राजन्‌ यह खेल 
इस स्थिति में पहुँच गया है न तुम्हारे पुत्र मानेंगे और न ही युद्ध 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri >> है 
; र 32202 अं 


~ ~> 
हा 
hep 


| h - 9 ड 
३ 
Ro म 
4 Stet 

A 


Tt, 
| 


ge. d+ 
Pt 


Pf 


tS A 


Fe 
A 
sr” ° 
क 
a 
Sg 


१४४ 
टलेगा । 


दुःख के आने से पूव म्रपनो यथार्थता समझ ला जाये, फिर आया 
हुआ बेनिशाने तोर का तरह व्यर्थं ही चला जाया करता है । इसी लिये 
विदुर ने तुम्हें भ्रात्म ज्ञान कराने के लिए. मेरा स्मरण किया था, 
जिससे शल्य क्रिया होने से पूर्व तुम्हारो सांसारिक स्मृति कुछ निर्वल 
हो ज्ञाए ओर युद्ध का परिणाम तुम भलो भाँति देख सको! आगे 


` महषि आत्म चिन्तन में संसार चिन्तन को विध्न बताते हुये कहते हैं-- 


को ह्य नमन्तरात्मानं ब्राह्मणों मनन्‍्तु महति । 
निलिड्भमचलं शुद्ध सवं इन्र वियजतम_॥३२॥ 


भूपति प्रवर ! सांसारिक विद्या्रों को ही तुम देखो ! जब तक 
पूरणा रूप से एकाग्रता नहीं होती तब तक उनक्रा भी श्रवण मनन नहीं 
बनता । उनके पठन मननार्थ भी विद्यालय एकान्तं में बनाये जाते हैं 
और ब्रह्मचर्यं ब्रत का पालन कराया जाता है। तब कहीं जाक़र यह 


प्राणी थोड़ा सा सांसारिक सुख भोगने योग्य अहंता प्राप्त करता है । 


जो परमानन्द उपभोग करता हुआ उसके सोथ एक रूप होना चाहे, 


` उसे भी तो संसार से थोड़ा श्रलगाव रखना ही चाहिए। 


एक तुम हो जो अपने परिवार के साथ इतने चिपटे पड़े हो कि 


ससार का सत्यानाश कराने पर तुले हुये हो । थोड़ा सा भी अलगाव 


न करके उन्हीं के साथ भस्म हुये चले जा रहे हो। किथी के कपड़ों में 


` आग लग गई हो तो वह उन्हें उतारते देर नहीं करता परन्तु तुम 
` और भी अधिक से अधिक उन्हें अपने साथ लपेटं कर चले तो जा रहे. 
हो लेकिन अलग नहीं हो रहे। [ 
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जय पराजय, यश भ्रपयश, ऊंच नीच आदि समस्त हन्द्रो से झछूता है। 
यह शुद्ध तत्त्व साकार निराकार झादि समस्त बोद्धिक कल्पनाओं सूल 
तथा इनसे प्रत्यन्त अहूता है। नाम रूप.की समस्त उपाधि काम चलाने 
के लिए है, उनका अपने ग्रधिष्ठान में लेश मात्र भी सम्प्रवेश नहीं । 
समस्त पदार्थ परमात्म तत्त्व में विराजमान हैं परन्तु परमात्म तत्त्व 
सबमें रहता हुआ सबसे अलग रहता है। 


ज्यामिति शास्त्र में एक असीम परिधि वाला वृत्त हो और उसमें 
श्रनेकों ससीम वृत्त कल्पित हो तो समस्त वृत्तों में असीम परिधि वाला 
वृत्त विराजमान है अधिष्ठान होने से परन्तु यह कल्पित वृत्त कभी 
भी असीम वृत्त का स्पशे न कर सकेंगे । । और नहीं उसकी परिधि के 
छू सकेंगे । यही स्थिति यहाँ है, ब्रह्म तत्त्व असीम परिधि वाले तत्त्व में 
समस्त साँसारिक पदार्थ कल्पित ससीम परिधि वाले वृत्त हैं। उनके 
द्वारा ब्रह्मत्व सदा अस्पदय है । इसकी शुद्धता में इनकी शुद्धि अशुद्धि 
से कोई अन्तर नहीं पड़ता । | , 


एक वार महाराज्ञ जनक की सभा में महषि याज्ञवल्क्य पधारे । 
यह कथा वृहदारण्यकोपनिषद्‌ को है और यह उनका भरागमन 
शास्त्रार्थं समय से दूसरी बार का है। महाराज जनक ने उन्हें देखा 
गौर उन्हें स्मरण हो राया कि ऐसा लगता है यह पूर्व की भांति गऊ 
लेने श्राये हैं क्योंकि पहले तो शास्त्रार्थ में यह लड़-फगड़ कर गाय ले 
गये थे । उनको महाराज प्रणाम करने के उपरान्त पा श्र्ध्य प्रदान 
'किया और सुन्दर आसन पर विराजमान कराया । जब बे आराम 
करके सन्तुष्ट हो गये तो उनसे पूछा, “लगता है महर्षि प्रवर झाप माय 
'लेने आए हैं, बोलो कितनी गाय उपस्थिति करू ! 


यहः सुनकर महर्षि याज्ञवल्क्य मुस्कराए और बोले, ` Rs | 
इसमें कोई सन्देह नहीं मैं गाय प्राप्त करने तो आया ही हैं, क्योंकि 
मेरे ब्रह्मचारी गाय दुध पान करके बलवान गौर. विद्वान होकर देश 
तथा समाज की सेवा ठीक प्रकार से कर सकेंगे स किन्तु ध्यान रहे में 
किसी को बिना ज्ञान प्रदान किये कुछ नहीं लेता। जब तक दाता 
प्रसन्त चित्त होकर स्वयमेव दान न दे ऐसा दाच कद [पि च लेना चाहिये। 
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तुम जानकारी मेरे सम्मुख रखो और मैं उसमें धौर भी अधिक ज्ञान 
तुम्हें बढ़ाऊ। जब तुम्हारी सब शंकायें निसू ल हो जायें तथा ब्रह्मानन्द 
हः प्राप्त हो जाए तो मुझे प्रसऱ्नता से संयुक्त होकर गायें प्रदान करना 
५ ग्रौर मैं इन्हें ले जाऊंगा । बताओ भ्रब तक तुमने क्या सीखा है ? 
| महाराज जनक को यह सुनकर भ्रति प्रसन्नता हुई तथा उन्होंने 


पूवं शिक्षित शिक्षा का व्यौरा महषि याज्ञवल्क्य को प्रदान किया-- 
'“प्रभोएकमहात्माने मुझे आकाश की ब्रह्म रूप से उपासना करने 
- का उपदेश दिया है आपका इस विषय में क्या विचार इ ?” 


महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, “ठीक है उनका उपदेश एक श्रद्धावान 
विश्वासी, प्रजावान्‌ प्रज्ञावान ग्रधिकारी गृहस्थ के प्रति ऐसी ही उप- 
देश करना चाहिए। श्राकाश को ब्रह्मरूप से उपासना का फल है 
शब्द की अन्तिम गति तक, ग्राकाश की भांति झसीमता की प्राप्ति 
परन्तु यह अन्तिम ज्ञान नहीं । अच्छा हुआ शो तुमने मुझसे बिचा 
कर लिया, अन्यथा तुम्हारा ज्ञान अधूरा रह जाता । ब्रह्म तत्त्व .इससे 
भी ग्रागे हैँ । और कया क्या तुमने इस विषय में सीखा है ?” 
ड “रभो एक महात्मा ने सूर्य को ब्रह्म वतलाते हुए इसकी उपासमा 
. को ओर मुझे प्रेरित किया।'” महाराज जनक ने वताया । 
 महषि याज्ञवल्क्य ने कहा, “उन महात्मा का भी कथन अ्रधिकारी 
गृहस्थी के लिए ठीक ही है परन्तु यह ज्ञान भी ब्रह्म ज्ञान नहीं कहा 
.. जा सकता । हाँ इतना अवश्य है सूयं की ब्रह्मारूप से उपासना करने 
पर सन्तान तेजस्वी होती है अपना भी तेज बढ़ता है और श्नन्त में सूये 
लोक को प्राप्ति होती है।” 
इस प्रकार महाराज जनक, चन्द्र, पृथिवी वायु, अग्नि, जल सितारे - 
` आदि सव पदार्थो को ब्रह्मरूप से उसासना करने की शिक्षा जो उन्हें 


` मीलों बतलाते गए और मुनि याज्ञवल्क्य उन सबका सीमित फल 


2! 
F 


' बतलाते हुए ब्रह्म इनको मानने से निषेब करते गए । अन्त में महाराज 


⁄/ जनक के मौन होने पर उन्होंने अन्त में कहा -- 


#. 


की हे _ है राजन्‌ संव चराचर के निरोध पर जो पदार्थ श्रत्तिरोध्य 
. शष रहता है जिसमें पहुंचकर तुम्हारी भांति बुद्धि श्रौर वारी का मौन, 
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हो जाता है वस वही ग्रनिर्वंचनीय पदार्थं परमात्मा या ब्रह्म या आत्मा 
है घ्रौर यही हमारी तुम्हारी. सबक्री वास्तविकता है। इसको पाकर 
सबको पा लिया जाता है।” 


महाराज जनक यह उपदेश सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और अत्यंत 
कृतज्ञ होते हुए सहस्नों गाये मुनिराज के चरणों में निवेदित की तथा 
उन्हें अत्यन्त आदर सत्कार पूर्वक विदा किया । तब से लेकर महाराज 
जनक ने अपने झ्राप में सदा विदेहता अनुभव को और उनका विदेह 
नाम यथार्थ सिद्ध हुआ । े 


सज्जनो महषि सनत्सुजात ने याज्ञवल्कय भुनि के कथन को ध्यान 
में रखकर ही राजा घृतराष्ट्र को यह समझाया, “हे राजन! इस 
अचल ध्रव पदार्थं के पाने के लिए वैराग्य और सँसार की मान. 
प्रतिष्ठा की उपेक्षा परम आवश्यक है। ये सोने वाले प्राणी जिन्हें 
प्रमाद ने घेरा हुआ है, संसार के माया जाल ने घेरा हुआ है इस पदार्थ 
के. समभने में सदा अयोग्य है।” उनको क्या समभना चाहिए यहु 
शागे के इलोक सें वताते हैं-- 
यो ग्रस्यया सम्तभात्मानमन्यथा प्रतियद्धते । 
कि तेन न कृतं पापं चोरेरास्मापनहारिशा ।:३३॥ 


हे राजन्‌ ! संसार में समस्त दु.खों का मूल विधा अर्थात उल्टी 
समभ है जिससे आदमी कुछ का. कुछ समझकर कष्ट उठाता हू! 
तुम्हारे अपने पुत्रों को ही लीजिये, जब वे महाराज युधिष्ठर के राज- 
सूय यज्ञ में सम्मिलित होने इन्द्रप्रस्थ गए थे। तो वहाँ उनको मय 
दानव कृत सभा भवन का अवलोकन कराया था । उस समय भवन 
की विशेष कला से परिचित न होने के कारण जल में स्थल समझकर 
वे इत्र गए, स्थल में जल समक कर कपड़े उतारने लगे । दीवार को 
दरवाजा समझकर सिर फुइवा बैठे भर दरवाजे को. दीवार समझ - 
कर सहारे की भ्राशा में हाथ रखने पर तीचे गिर गए । कितनी 
हँसी के पात्र हुए थे तुम्हारे सुपुत्र ? उनके हृदय से अब तक क 
दूर नहीं हुई परन्तु उनके दुःख का कारण उनकी नासमझी रहो 
रौर वे इस दुःख का कारण समभते हैं भीम और द्रौपदी की 
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हँसी को । 
बस ठीक इसी प्रकार पूरा संसार कष्ट उठा रहा है वह सत्‌ को 
असत्‌ ज्ञान को अज्ञान, दुःख को सुख और पवित्र को अपवित्र समभ 
रहा है। उसकी धारणा असत्‌ को सत्‌, अज्ञान को ज्ञान, सुल को दुःख 
ग्रौर अपवित्र को पवित्र समझने में कृतकृत्यता अनुभव करती है। 
आत्मा सत्‌ है परन्तु यह असत्‌ समभकर मरने से भयभीत हो रहा 
है तथा देहादि असत्‌ प्रपञ्च को सत्‌ मानकर सेवन कर रहा है। 
सांसारिक जानकारी जो असत्‌ साधनों से भ्रसत्‌ पदार्थो के श्रसत्‌ 
ग्रन्तःकरणा में म्रसद्‌ ढांचे बनाती है उसे ज्ञान समभना उसका दिद्वत्त्व 
है और आत्मा जो द्रष्टा दशन हृस्‍्य के पद भें विराजमान इनका 
प्रकाशक है उसे अज्ञानी कहना यह इसकी आदत है । विषय जो विशेष 
बन्धन प्रद इन्द्रियों . को थोड़ा सा सुख प्रदान करते हैं, जाल में पड़े ' 
दोनों की भाँति यह सुख है, इन्हें आनन्द कहता है साथ ही यह विषय 
इसको जन्म मरणा के पींजड़े में डालकर इसका सत्यानाश कर देते हैं 
और आत्मा जो परमानन्द स्वरूप स्वतन्त्र है उसे दु:खी मानना इसका 
£ ग्रपना स्वभाव वन गया है । भ्रपवित्र शरीर को पवित्र समझकर उसके 
पीछे पागल हुआ रहता है। पुरुष और स्त्री समभकर उसके पीछे 
पागल हुआ रहता है। पुरुष और स्त्री परस्पर इसी पागलपन के 
शिकार हैं तथा परम पवित्र आत्मा को म्रपवित्र समभकर तीथं इत्यादि 
१ से पवित्र होने का मनसूवा बांधे बेठा है। यह नासमझी ही इसकी 
समस्त सिर दर्दी का मूल कारण है। 


पराये को अपना मानकर कितना उसके लिये मरता खपता पाप 
प्रपञ्च करता रहता है ग्रौर जब उसकी वास्तविकता सन्मुख आती 
है तो रोने लगता है, 'हाय राम यह क्या हो गया ?” विनाशी पदार्थो 
पर ममत्व डालकर उनका संग्रह करता जाता है। जव वे छिनते 
हैं तो माथा कटने लगता है। आपने सुना है महषियाज्ञवल्क्य अपनी 
घर्मपत्ली को समाते हुते कहते हैं--'हे मैत्रेयि सब कुछ साँसारिक 
. पदार्थो के लिये आत्मा प्रिय नहीं होता अपितु आत्मनस्तु कामाय सवं 
अ्रियं मवति आत्मा के लिये ही सब कुछ प्रिय होता है।' इससे सिद्ध 
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होता है आत्मा सबसे अधिक प्रिय है । उपे तो मानव स्मरण तक न 


करे और अनात्म पर जान तक त्योछावर कर दे तो यह पाले सिरे 


“की मू्खेता नहीं तो और क्या है ? 

झू ठे वायदे करने वाले जीवन पथ से सभी काई काट जाते हैं 
परन्तु एक मात्र हमारे अआत्मदेव हमसे जुदा नहीं होते । इसलिये हमें 
सबसे भ्रधिक विश्‍वास ग्रपना करना चाहिये लेकिन हम उनका विश्वास 
कर लेते हैं जो हमारे खयाल की छाया मात्र हैं। आपने सुना है एक 
वार भगवान्‌ कुष्ण श्रौर नारदजी साथ-साथ चले जा रहे थे । नारद 
जो ने कहा प्रभो कुछ अपनी माया को प्रेरित करके लीला कीजिये। 
यों तो खाली मजा नहीं भ्रा रहा है । कृष्ण भगवान्‌ ने कहा. तुम्हारी 
आंखों के सामने जो माया है क्या इससे तृप्ति नहीं हुई? नारद जी 
बोले यह तो है ही कुछ विशेष खेल होना चाहिये । अच्छा भाई मुझे . 
तो प्यास लगी है एक लोटा पानी सामने कुये से ले भ्राग्रो। कृष्ण 
बोले। नारद जी कुयें पर पहुंचे तो देखा एक नव-युवती कुयें से पानो 
निकाल रही है । नारद जी पानी माँगना तो भूल गये और उसके रूप 
पर दीवाने होकर पूछने लगे, 'देवी अगर बुरा न मानो तो पू छ एक 
बात ? यह बताओ तुम्हारा विवाह हुआ है कि नहीं ?' वह बिचारी 
शर्माती जाती हुई बोली 'भ्रभी नहीं ।' यह कहकर उसने पानी का 
घड़ा उठाया और चल पड़ी अ्रपने घर को य्रोर। नारद जी उसके 
ऊपर ग्रासक्त हुये अनजाने उसके पीछे चलते हुये उसके घर जा पहुंचे 
। लड़की ने ध्यान भी न दिया और अन्दर चली गई । , 


इधर लड़की के पिता ने नारद जी का प्रत्यन्त स्वागत किया और 
कहा 'अत्यन्त सौभाग्य की बात है प्रभो जो गापके दशन हो रहे हैं। 
प्रभो विराजिये और भोजन ग्रहण करके मेरा घर पावन कीजिये . 
नारद जी बोले, भक्त भोजन की ग्रावइयकता तो हमें नहीं हम तो 
किसी और तात्पयं को लेकर आपके यहाँ ग्राये हैं ।' उस ग्रहस्थ ने 
कहा 'प्रभो ग्राज्ञा कीजिये क्या आपकी सेवा करके, अपने को सौभारय- 


शाली बनाऊ ? [ 
` नारद ने सिर खुजलाते हुये कहा, “भक्त वस्तु कुछ ऐसी है तुम 
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' चुरा मान जाओगे। चलो बुरा ही मान जाना झपनी बात तो मैं कहकर 


हल्का हो लू । भाई बात यह है तुम्हारी लड़की अत्यन्त सुशील और 
रूपवती है और उसके रूप से मैं बंधा हुँआ यहाँ तक उसके पीछे- 
पीछे आ गया हुँ । यदि उसका विवाह तुम मेरे साथ कर दो तो बड़ा 
अनुग्रह होगा । 

उसने कहा, प्रभो मुझे स्वीकार है परन्तु यह शते श्रापको माननी 
पड़ेगी, मेरे पास एक ही केवल यह सन्तान है; विवाहोपरान्त प्लापको 
यहीं रहना होगा ।' नारद जी ने सोचा चलो हमारे पास घरवार नहीं 
था यह समस्या भी हल हो गई । और बोले मुझे स्वीकार है और इस 
प्रकार नारद जी का विवाह हो गया । नारद जी घर बसाकर मजे- 
मेले करने लगे। थोड़े ही दिनों में बच्चों की पंक्ति बन गई । 


थोड़े दिनों बाद उस गाँव वर्षा की ऋतु में वाढ़ भ्रा गई नारद 
जी परिवार सहित घिर गये सोचा कया करू कंसे निकलें ? धन की 


गठरी सिर पर रख लो बच्चे कन्वों पर विठा लिये तथा पत्नी को 
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कमर पर बैठा लिया। पानी गम्भीर गहन और तीव्र था 'सोचा, प्ररे 
कया करू चलो, घन तो फिर कमा लेंगे जान बचनी चाहिये, अतः 
घन फेंक दो । घन फेंककर झागे बढ़े तो फिर डूबने लगे। झरे राम 
चलो बच्चे फिर हो जायेंगे गपनी और घर्म पत्तो की जान बचानी 
चाहिए । यह सोचकर बच्चे फेंक दिये । थोड़े ग्रागे बढ़ने पर फिर जान 
पर झा बनी । 'अरे जान बची और लाखो पाये फेंको इस स्त्री को भी . 
स्त्री फॅंककर हाथ पेर मारकर पानी से बाहर निकल आये। इधर 
कृष्ण भगवान्‌ की आवाज झ्राई-- ` 


` नारद जी प्यासे मार डाला, 'घण्टों कहां रहें । नारद हांफते- 
हांफते पास आकर बोले"प्रमो घण्टों ! अरे वष कहियें, सारे 


। परिवार को पानी में फेंककर ग्रा' रहा हूँ । धन्य है प्रभो तुम्हारी 
0४९ ` -माया।' | 


ऐसा है माया का जाल तभी तो भगवान्‌ शंकर ने पार्वती जी से 


. ामायसामे कहा है-“उमा कहर मैं अनुभव अपना । सत हरि भजन 
जगत सब सपचा।' यह किसी सो पचास आयु वाले मत्यं प्राणी का 
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अनुभव नहीं यह तो ब्रह्मा विष्णु से भी बड़े नन्त आयु वाले शंकर . 
जी का अनुभव है। संसार स्वप्न और परमात्मा सत्य । अपनी यात्मा 
में आस्था सत्य । 


इसलिये जिस नासमझ ने जिस चोर ने अपने ग्रात्मा को चुरा 
लिया और का और समझ लिया। उसने कोन सा पाप ऐसा है जो न 
कर लिया हो । ग्रात्मापहरण कर्ता आत्मघाती की गति शास्त्रों में 
आसुरी मोहान्ध कारावृत्त लोक प्राप्ति बताई गई है। जो अपने 
आपको मरने वांला समझता है वह महापातको है, जो अपने आपको 
ग्रज्ञानी समझता है वह महापातकी है, श्रौर जो अपने आपको दुःखी 
समभता है वह महापातकी है और जो ग्रपने ग्रापको अपवित्र समता 
होवह महापातकी है परन्तु लोग इस बात को नसमभ कर पातकी किसी 
और को जानते हैं। : | 

एक बार एक झादमी एक साघु से पूछने लगा, “महाराज आप 
तो सब कुछ जानते हैं यह बताश्रो मैं कब मरूगा ?” महात्मा ने 
समझाया, 'अरे ! भाई मरने की क्या चिन्ता जव समय आयेगा, 
प्रारब्ध भोग पूरा होगा तब मर जाझोगे ? वह मनुष्य महा मूर्ख था, 
समझाने पर नहीं समझा और हठ करता रहा, “भगवन्‌ ! बता ही दो 
याप तो त्रिकालज्ञ हैं श्रापसे क्या छिपा है ? जब साधु ने देखा यह मूर्ख 
मानता ही नहीं तो पिण्ड छुड़ाने के लिये उसके गले में गण्डा बांध 
दिया और कहा, “अब यह गण्डा टूट जाएगा तब तुम मर जाग्रोगे। 
यह कहकर महात्मा जी ने उसे बिदा कर दिया । 


अब तो हर समय उसका ध्यान उसी गण्डे पर रहने लगा। एक 
दिन एक और मनुष्य ने उसके इस भाव को जानकर सोते-सोते बहू | 
` गण्डा तोड़ दिया । उसने गण्डाराम की और देखा गण्डा टूटा हुआ है। 
झट रोना प्रारम्भ कर दिया । लोग एकत्रित होकर उससे पूछने लगे, 
“क्यों गण्डाराम क्या हुआ क्यों रो रहे हो ? उसने पूवं कथा दुहरा कर 
कहा, 'देखो मेरा गण्डा दूट गया है, और मैं मर गया हूँ । मुझे रमशान 
ले चलो ।' लोग यह सुन कर बहुत हसे और समभाया, 'तुम भरे कहां | 
हो ? जीते जागते हमसे वार्तालाप कर रहे हो।' किन्तु उनकी एक न 
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सुने गौर रोये ही जाये, 'महात्माजी सच बोलते थे उनका कथन कभी 
मिथ्या नहीं हो सकता तुम मेरी क्रिया कर्म का प्रबन्ध भी नहीं कर 
सकते । कंसे जाति वाले हो ?' 


यही हाल इस ना समझ जीव का है जो तन के गण्डे को समझ 
रहा है, इसके विनष्ट होने को अपना विनष्ट होना मान रहा है। जन्म 
जन्मांतर से यह वहम इसका पिण्ड नहीं छोड़ता, अन्यथा आत्मा के 
प्रति गीता में कहा है--'नेनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नेनं दहति पावकः । 

न चेंनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः । 


झस्त्र से छिदता नहीं और ग्राय से जलता नहीं! 
वायु च सोखे ग्रात्म को और नीर से गलता नहीं ॥ 


ऐसा निखयव, निराकार, ग्रखण्ड सच्चिदानन्द आत्मा जिसने 
अपने हृदय में उल्टा जाना वह सरासर चोर है। इम' तत्त्व को जो 
` अपने आप मैं निरन्तर दृहराते रहते हैं। वे अजपा जाप जपते रहते है । 
एक वार ठीकर संशय विपयेय रहित होकर अपने झ्ाप में स्थिर हो ने 
का वृत्ति द्वारा पुनः पुनः प्रयत्न करे । इस स्थिति में अपने झ्रापको जींव 
: न्मुक्ति का सुख प्राप्त होता है । जीवन्मुक्ति का तात्पय जीते जी भ्रव- 
काश हैं। भ्रवकाश कितना सुन्दर शब्द है, अवकाश का नाम सुनकर 
विद्यार्थो ग्रानन्द से भर उठता है, अवकाञ की प्रार्थना स्वीकृति होते 
` ही सेनिक नांच उठता है, कार्धालयस्थ लिपिक और भ्रधिकारी भ्रवकाश 
का नाम सुनते ही फाइलें मेज पर फेंक देते हैं और अवकाश का नाम 
सुनकर बन्दीशृह से वन्दी अत्यान्न्द मनाता है । ऐसा अवकाश 
' ज्चानवान होता है जैसा अवकाश और किसी को नहीं मिलता। 
म॒न से स्वतन्त्रता ग्रौर हाथ में कार्य पैर पथ में और तन 

र Rr प्रियतम में । 
परन्तु नासमझ लोगों का जप बीरवल की खिचड़ी वाली हाँड़ी 
 जोबासपर२० गज ऊपर टंगी हुई थी और नीचे भ्राग जल रही थी 
.. की भांति है। न तो हाँडी तक आग पहुंचती है रौर न “ही खिचड़ी 
 तयाणहोती है। उनका जप भी न तो आत्माकार भावना का परिपाक 
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होने देता है और न उन्हें जीवन्मुक्ति का सुख प्राप्त होता है। मुह में 
राम' बगल में छुरी । भला इस प्रकार किस तरह कल्याण हो ? 


भाई सीधी साधी बात है ज्ञानवान, न तो संसार से इतना डरता 
है कि डर के मारे इसके आगे-आगे भागता फिरे और न ही इसका 
इतना दास होता है कि रात दिन आयु भर इसके पीछे-पीछे भागता 
फोरे! इसके आगे-भ्रागे भागो या इसके पीछे-पीछे |भागो चेन दोनों 
भागने में नहीं । इसकी यथार्थता समभकर इसके मिलने और न मिलने 
दोनों में सम रहे । 


साँप अन्दर बिल में घुस गया है ग्रौर बुमी अर्थात्‌ बिल के ऊपर 
वने मिट्टी के ढेर पर डंडे बरसा रहे हैं टीक इसी प्रकार अज्ञान अविधा 
हृदय में घर किये बैठी है और हम लोग शरीर पर साधना के डंडे 
वरसा रहे हैं। 


शाखाओं के काटने से जब तक मूलोच्छेदन न हो पेड़ सूखा नहीं 
करता। ठीक इसी प्रकार जब तक अविद्या को निवृत्ति नहीं होगी 
तव तक प्राणा इन्द्रिय भ्रन्तःकरणा के सयंम करने से दुःख का अन्त 
होने वाला नहीं । इसलिए श्रविद्या का उच्छेद करो । हाँ अपने स्वरूप 
की समभ के लिए श्रवण और श्रवण के लिये एकाग्रता तथा एकाग्रता 
के लिए संयम श्रत्यन्त श्रावश्यक है परन्तु केवल संयम के लिये संयम 
करने से और उसकी संचयन शक्ति का उपयोग न करने से कभी-कभी 
संयमकर्त्ता के भी जान पर आ बनती है.। जैसे बाँध का पानी यदि 
उसके निकलने का पथ न बनाया जाये तो डुबाने का हेतु वन जाता 
है । यही स्थिति नासमझ प्राणी के संयम' से हुआ करती है। 


कभी-कभी हम लोग अपने दुःख का भूल भगवान्‌ को समझ कर 
गालियाँ देते रहते हैं परन्तु नहीं जानते आनन्द स्वरूप परमात्मा की 
सृष्टि में दुख का क्या कारण ? दुःख नो अपने द्वारा संसार को ठीक- 
ठीक न समझने में है भगवान्‌ का विधान किसको कष्टप्रद हो सकता 
है वे तो हर प्राणी को ऊँचा उठाकर अपने से मिलना चाहते हैं । इसी- 
लिए उन्होंने मानव तन दिया है, इसीलिये कष्ट भेजे हैं, इसीलिये 
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सत्संग बनाया है और इसीलिये मन का विचार भ्रपनी झोर 
खींचा है । ह 

हृदय बनाकर हृदय का ददे इसीलिये बनाया है कि मानव दर्द 
से भगवान्‌ का चिन्तन करके भवसागर से पार उतर जाये । दुःखों दूखों 
को सहन करते हुए भी इस प्रपञ्च से किसी का मन न हटे घौर 
वराग्य प्राप्त न हो भगवान में लगन न लगे तो क्या करे ? एक आदमी 
यदि कहने लगे मुझे तो इस चित्रलिखी गाय का ही दुग्ध पान करना 
है तो उसे कोई कैसे पिल। सकता है। 


इस चित्तांकित संसार से सुखी होने की इच्छा भी चित्रांकित 
गाय के दुरध पान सहर है । इससे भला कौन ग्राज तक छिपा है । 

इसी भाव को मुनिराज आगे वाले शलोक में खोलने जा रहे हैं। 
उनका कथन उदासीनता का उद्धरण है-- 


अभान्‍न्तः स्याद्नादानात्संमतो निरुपद्रवः । 
. शिष्टो न झिष्टवत्स स्याब्दाह्मणो ब्रह्मवित्कविः ।।३४।) 


"हे राजन्‌ ! “वह महात्मा कैसा है? जिसने अपने स्वरूप को 
को पहचाना है ? कभी ग्रश्रान्तसा थका-थका सा दुःखी सा हृष्टि न 
झाये का परित्याग नहीं करता है। श्रान्त क्लान्त फक्क चेहरा वही 
होता है जिसकी आयु का माल व्यर्थं ही निकल गया हो, जिसने 
परमात्मा की प्राप्ति न की हो। “वह कभी भी अनात्म पदार्थों और 
उनकी क्रिया का भार अपने सिर पर नहीं रखता । इस संसार, तन, 
मन, प्राण, इन्द्रिय आदि सभी को यह माया की प्रदर्शनी मात्र समता 
` है। न कुछ लेता है न कुछ देता है अपनी मस्ती का परित्याग किसी 


} है .. भी परिस्थिति में नहीं करता ।” 


“धन्य है उप्तकी निरुपद्रवता उसे चंचल करने वाला न संसार 


ge NT न र न ही संसार का निवतंन है। उसने मानव तन के 
7 ca pe होऊर हलाल महात्माग्नों रूपी वंद्य से 
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“कितना शिष्ट है यह महान्‌पुरुष जो आत्मा का इतना आदर' 
करता है कि एक क्षण के लिए उसको तनिक भी भुलाता नहीं । 
उसको अनात्म पदार्थो के सम्मुख कहीं भी नीचा समझता नहीं । 
संसार के विमोह में उसको डूबने देता नहीं । शरीर के ममत्व को 
उसके सिर पर चढ़ने देता नहीं । उसका प्यार परमात्मा के चरणों में 
पुणरूपेण समपित हो गया है। 


“किन्तु संसार के शिष्टाचार के प्रति वह ग्रत्यन्त उदासीन है । 
उनके बेउने के शिष्टाचार का ध्यान रह जाये तो रह जाये न रह जाए 
तो इसकी उसे परवाह नहीं। वही ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण परम क्रान्ति 
दर्शी और दिव्य है ।” 


इन मस्तानों का विचित्र हिसाब हैन सम्मान की ग्ाकांक्षा न 
अपमान को प्राप्ति न पदार्थो की चाह न किसी की परवाह । न भोगों 
के दास न किसी से दूर न किसी के पास सबसे सदा उदास । सांसारिक 
लोगों की प्रसन्नता की बहन झप्रसन्नता साथःसाथ आती है परन्तु 
इनको प्रसन्नता में प्रसन्नता का बीज भी तो नहीं है। सदेव आनन्द 
के खजाने पर विराजमान रहते हैं । 


जिन विचारों के जन्म जन्मान्तर से भाग्य के पासे उल्टे पड़ रहे 
हैं उनको सत्संग में निद्रा ग्रा जाती हे । पहले तो संसार के चक्र से वे 
लोग बाहर निकलते ही नहीं । पथ में अभिमान ग्रौर लज्जा का पहरा 
तद्परान्त घर के काम' घन्धे फिर यार दोस्तों को महफिल सभी मिल 
कर इसका उल्लु बनाये रहते हैं इसके सम्मुख सत्संग का विहान होने . 
हो नहीं देते । यदि म्रा भी गया तो आते ही नींद घेर लेती है। ध्यान 
से सत्संगः सुना नहीं ग्रौर लोगों को जाकर कहा “यार हमारी समक ' 
में तो आता नहीं कया चक्र है । इसी को कहते हैं प्रंग्र खट्ट । 


इसलिये उपनिषद ने कहा है-“उत्तिष्ठज्जाग्रत प्राप्य वरान्ति- 
बोधत” उठ जाग महान्‌ पुरुषों के चरणों में पहुंच । उनके सम्मुख 
होकर आत्मज्ञान की शिक्षा ले और भवसागर से पार उतर जा । 
मन्जिल पर पहुँच कर सो लेना रास्ते में ही सोये जाता है। यहाँ पड़े-२ 
. ही दिन छिप गया तो जंगली जानवर उधेड़कर खा: जायेंगे । शरीर 
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इन्द्रिय, प्राण, भ्न्तःकरण, अविद्या इनको साथ लेकर सोने पर बेहोशी 
तो हो जाती है किन्तु निद्रा नहीं आती । 


हम आपको ऐसी नींद सुलाना चाहते हैं, {जिस नींद में वेहोशी 
नहीं, प्रमाद नहीं, भूल नहीं, नशा नहीं । आनन्द ही आनन्द है, मस्ती 
ही मस्ती है । यह जागरण ऐसा है यह निद्रा ऐसी है जो स्वप्न से परे 
दोनों एकरूपा हैं जिसमें चोरो होने का भय लेश मात्र नहीं है । 


कई महान पुरुष अपने आपको समझाने के व्यर्थ अहंकार से वरी 
कर लेते हैं। जव तक अपने श्राप समझने की तत्परता न हो तब तक 
कौन समझा सकता है ? समझाने वालों की जड़ में ही ऐसे महाशठ 
विराजमान रहे सारी आयु उनकी जड़ काटते रहे परन्तु समझे नहीं । 
भगवान्‌ बुद्ध के समीप देवदत, ईशामसीह के पास यहूदा मुहम्मद के 
स्वयं चाचा जान, कृष्ण के समीप कंस शिशुपाल जरासन्ध दन्तवक्र 
दुर्योधन आदि, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास उनके भानजे राजा 
स्वामीं दयानन्द के पास उनके रसोइया जगन्नाथ ग्रादि अनेक हष्टान्त 
सिद्ध करते हैं कि सारी ग्रायु लगाकर भी वे उन्हें न समझा सके । 


इसलिए वे पढ़ो लिखे और समझदार होकर भी शान्त रहते हैं। 
वृन्दावन में एक सन्त हुये हैं चेंतन्य महाप्रभुकेशिष्य जीव गोस्वामी | . 
वे महा विरक्त महा विद्वान्‌ सन्त थे | आमतौर से होता ये है विद्वान 

F विरक्त कम होते हैं ्रौर विरक्त विद्वान कम देखे गये हैं । जहां पर ये 

` दोनों वाते एकत्रित हों वहां तो सौभाग्य मानो वरसता ही रहता है। 
| उत्तका हाल यह था आज इस पेड़ के नीचे हैं कल उस पेड़ की नीचे । 
; यह विचरण उनका था । 


९ + (एकं दिन ब्रजमण्डल में एक महाविद्ठान पंडित दिग्विजय करते- 
. करते झा पघारे। उन्होंने सभी ब्रजवासी पंडितों को आहत करके कहा 

 झापमेंसे कोई भी विद्वान मेरे साथ शास्त्रार्थं कर सकता है । सव 

/ दविद्वातोंनेग्रापस में सलाह करके कहा यदि श्राप जीव गोस्वामी को 

` रादेवेतोहम सब म्रपने को पराजित हुग्रा समझ लेंगे । 

_ वे शास्त्रार्थं महारथो जीव गोस्वामी को खोजते-खोजते जंगल में 

पहुंचे और जाकर कहा, . “आप शास्त्रार्थे करेंगे या विजयपत्र देंगे ? 
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जैसा आप चाहें ।” इस पर जीव गोस्वामी ने कहा, “महाराज आप 
तो महान विद्वान हैं भ्रापक्रे दर्शन करने से समस्त पाप क्षय होते हैं। 
आपके साथ शास्त्रार्थं की शक्ति हममें कहां है ? आप जीते हम हारे ।” 
ऐसा कहकर विजय पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिये । 


विजय-पत्र को लेकर वह भ्रकड़ते चले ग्रा रहे थे तो रास्ते में 
इनके भतीजे रूप मिल गये । उस पण्डित ने कहा, "देखो तुम्हारे पिता 
ने देखते ही हमारे डर से हस्ताक्षर कर दिये । लो तुम भी कर दो।” 
रूप ने उसके हाथ से पत्र लेकर फाड़ दिया और शास्त्रार्थं करना 
प्रारम्भ कर दिया। थोड़ी देर में ही वह पण्डित निरुत्तर हो गया और 
अपना-सा मु ह लेकर चला गया । 


इधर खूप ने अपने चाचा जीव गोस्वामी को यह समाचार सुनाया 
कि “जो आपको हराकर गया था, उस पंडित का आहं मैंने शास्त्राथ 
में छिन्न-भिन्न कर दिया है।” जीव गोस्वामी उसे फटकार कहुने 
लगे, “मुखे यदि वह जीत ही मानकर प्रसन्न चित्त चला जाता तो 
इसमें हमारा क्या बिगड़ता है । अब तुम उसे हरा कर अभिमान से 
भरे आए हो । इससे तुम्हारा श्रकल्याण हुआ है क्योंकि तुमने व्यर्थ 
उस ब्राह्मण भ्रह तोड़ कर अप्रसन्‍्त किया है ।” 


यह सुनकर रूप को अपनी भूल का पता चला और उत्त महान- 
पुरुष के चरणों पर मस्तक [रखकर क्षमा मांगी । जीव गोस्वामी ने 
क्षमा करते हुए उन्हें उपदेश दिया-- 


हरिजन तो हारे भले जीतन दे संसार। 
हारे हरि से जाइ मिले जीते जमके द्वार॥ 


उपयुक्त इलोक "द्वारा यही भाव महषि सनत्सुजात ने राजा 
धृतराष्ट्र के सम्मुख रखा जब तक संसार के बडप्पन की इच्छा हदय 
में बैठी हुई है तब तक दुःख से छुटकारा कैसा ? इसलिए सन्त सदा 


अपनी अजीब चेष्टाशों से अपने को छिपाये रखते हैं जिससे साधारण | 
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व्यक्ति उन्हें पहचान न जाये । उसके पहचाने जाने पर सम्मान का 
मीठा विष उसको दिया जायेगा जिसके प्राप्त होने पर साधना पूरणं 
सुंपेण मर जायेगी और अभिमान पुष्ट होता चला जाएगा । पुरुषार्थ 
हीन होकर सम्मान का इच्छुक प्राणी केवल दिखावे मात्र में हो इत्य- 


लम्‌ हो जाता है। 
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अथ नवम्‌ व्याख्यान 


ये यथा वान्तमश्नन्ति ₹वालानित्यमभुत्तये । 
एवं ते बान्तमइवन्ति स्ववीयंस्यायेयोपभोजनात्‌ ।।३५।। 


डा वृन्द ? आपके सामने यह बतलाने का प्रयत्न 
य ' मनुष्य को संसार की भागदौड़ का अपने हृदय में 
i च होने देने के लिए जिससे कि मानसिक थकावट का झ्ावेश : 
हि चन्ता का हेतु न अपने वास्तविक स्वरूप का आश्रय लेना 

ए । जलती हुई अग्नि में जो अपना घर बचा लेता है बह समझ 
दार कहलाता है । जिसने अपने श्राप में विराजमान इस शान्त स्वरूप 
का धा करके निर्पद्रव भाव प्राप्त कर लिया और समस्त 
इनदरो से छुट्टी पाली वह अत्यन्त धन्यवाद का पात्र है । 


' माया के इस प्रपञ्च में वाहर भी उपद्रव खड़ा हुआ है ग्रौर अन्दर 
भी न खड़ा हुआ: है। समझदार इन दोगों प्रकार के मायिक उप- 
रो से श्रत्यन्त अ्रदूता रहता है यह निरुपद्रव अपना स्वरूप इस उप- 
द्रव के अन्दर ही विराजमान है । एक बीज को लीजिये उससे अंकुर 
निकला अंकुर से तना प्रगट हुआ फिर शाखायें प्रगट हुई, फिर फल 
तदुपरान्त फल और अन्न में फिर वीज । ध्यान देने का विषय है बीज 
तक पहुँचने का चक्र किसके सहारे पर चला वह पदार्थं अपने केन्द्र में 
विराजमान समस्त चक्र का हेतु निरुपद्रव पदार्थ ही है। 


अब यहां कोई भी पूछ सकता है जब बीज जला दिया जाता है 
या पीस BE दिया जाता है तो इस चक्र का केन्द्र भी समाप्त हो जाता 
होगा, क्योंकि फिर आगे चक्र उससे प्रारम्भ नहीं होता ? तो इसका 
समाधान इस प्रकार है मूल केन्द्र तो जलाये जाने पर भी जलाया नहीं 
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जाता हाँ बीज की प्राण शक्तिञ्नवश्यमेव विनष्ट 3 है। इसलिये 
उ की झोर से एक दाने से सहस्नों लाखों खरबों दाने प्रगट 
होते रहते हैं। जिससे कि उनको खाये जाने पर भी उनकी परम्परा 
विनष्ट न हो। किन्तु बीजों का बीज परमात्मा कभी विनष्ट नहीं 


होता। 


यही रहस्य मुक्ति में है सूक्ष्म शरीर जब तक जीवों के साथ जुड़ा 
रहता है तब तक जीव जन्मता मरता रहता है और जसे ही सूक्ष्म 
शरीर को भूना गया त्यों ही जन्म मरण से छुटी होकर परमात्मा. 
प्राप्ति हो जाती है समस्त अध्यात्म शास्त्र इसी र रहस्य पर खड़ा हुश्रा 
है । भगवान बुद्ध ने भी इसी रहस्य को प्राणियों के सम्मुख रखा था । 
उत्तका कथन यही था अपने में विराजमान समस्त मान्यताग्रों को 
अलग करके मौन भावं की स्थिति ही निर्वाण है। 


भगवान शंकराचार्य ने इसी तत्त्व को ब्रह्म नाम देकर प्रचारित 
क्रिया । हिन्दू धर्म के बाद के वेण्णव झाचारयों ने संसार से अलग 
संसार के बनाने वाले भगवान पर जोर दिया । उन भगवान को एक 
लोक में भी बिठाकर उन्होंने रख दिया तथा भाँति-भांति की प्रकल्प- 
नाझों के साथ जोड़ दिया । पुराण काल में भगवान के विषय में अनेक 
मान्यतायें ऐसी फूली फलीं कि विद्वानों का नाम लेवा रहा न पानी 
देवा । लोगों को ग्रन्धविइवासों ने पूणां रूपेण घेर लिया । 


जैन बौद्ध तथा हिन्दुओं सभी ने साधारण जनता को बाँधे रखने 
के लिये अनेक कपोल कल्पित कहानियां घड़घड़ कर बहुत दिन अपने- 


अपने प्रचार में लगाया । इनके पुराणों में दार्शतिक तत्वों को कहानियों 
के साथ ऐसा मिला जुलाकर रख दिया कि कहीं-कहीं तो विद्वान लोगों 
को हँसी झाये बिना नहीं रहती । 


यज॑मान पुरोहिती का धन्धा वराये रखने के लिए भाँति-भाँति के .._ 
कर्मकाण्ड की सजना हुई जिससे साधारणा समाज को सहारा मिलता 
. रहे और वह बेचारे उनके चंगुल से निकल न जाए। मुसलमान ईसाई 


भी इस मामले में पीछे नहीं हैं। उन्होंने भी कल्पना के सहारे ऐसी 
प्रशा चलाई हुई हैं जिनका साधारण समाज में अत्यन्त प्रचलन है । 
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अगर इन मान्यताओं को घो पू छुकर देखा जाए तो यथार्थता मिल 
सकती है। किन्तु इतना कष्ट कौन करे ? 


दाशनिक लोगों ने यद्यपि बड़े हाथ-पेर मारे हैं श्रौर इन अन्ध- 
विश्वासों से लोगों को हटाने का प्रयत्न किया है परन्तु यह लोग फिर 


भी वहीं के वहीं हैं। आज भी कोई चालाक आदमो इनको वड़े आराम . 


से ठग सकता हैं । भांति-भाँति के नवीन सम्प्रदाय इस बात का प्रमाण 
हैं कि किस प्रकार लाखों लोगों को उल्लू बनाया जा सकता है। 
गुरुऽम का जामा पहनकर संसार का माल मता एकत्रित करने में आज 
भी लोग पीछे कहाँ हैं ? 


परन्तु महषि सनत्सुजात, महाराज धृतराष्ट्र को महान पुरुषों की 
महिमा समाते हुये कहते हैं, ' हे राजन ! अधमं से घनापहरण की 
वात तो छोडिये महानपुरुष धर्म से प्राप्य सुलभ विषयों का भी उपयोग 
'करने में अपनी महिमा को इुमिल हुआ ञ्रनुभव करते हैं । पनी शक्ति 
से अजित पदार्थो को भी यह संसार फे. प्रति ही भ्रपंणा कर देते हैं । 
ये विचारे संसार विषयों के अधोन लोग यदि तृप्त होते हैं तो होवें । 
ब वभव विराजमान अभिमान धाम लोगों को देखकर हसी 
ग्राती है। 


इस विषय में उनका कथन बड़ा विचित्र हैं वे कहते हैं, “जिस 
'प्रकार कोई कुत्ता अपनी की हुई उल्टी को अपनी पुष्टि के लिए खाता 
रहता है ऐसे ही सांसारिक लोग भ्रपनी शक्ति से भ्रजित इन पदार्थो का 
अपने को सुखी करने के लिए भोग लगाते हैं ।'' 


सज्जनो आप लोग इतने कुत्सित शब्दों द्वारा इन भोगी लोगों की 
निन्दा सुनकर कांप उठे होंगे, परन्तु क्या किया जाये यह प्राणी संसार 
के पीछे इतना हाथ धोकर पड़ा है बहाने बाजियाँ लगा लगाकर यह 
इन भोगों को छोड़ना चाहता ही नहीं। अधमं से भोगने को मना 
करते हैं तो धर्म का राग अलापने लगता है। कहता है यदि धमं से 
अपना भोग भोग लिया जाये तो इसमें क्या भ्रन्तर पड़ता है परन्तु यह 
“धरम द्वारा प्राप्त भोगों की डाली गई आदत धर्म से भोग न मिलते 
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परु अधर्म में प्रवृत्त केरा संकंती हैं। किसी भी प्रकारे सें डाली गई. 
संसार के भोगों की ग्रादत परेंशानी को वाइस ही होती हैं । 

अज सुविधाओं ने मनुष्य को कितना झसंमर्थं वना दिया है । 
थोड़ी देर को बन्द हुए पानी बिजलीं जांन निकाल देते हैं । सभ्यता 
के इस महानयुग में मनुष्य इतना पराधीन हो गया है कि थोड़ा सा 
कष्ट कर झटका आते ही हृदय गति वन्द हो जाती है। हम जितना-२ 
प्रकृति के अधीन होते जावेंगे पदार्थो के दास होते जायेंगे उतना-२ 
बन्धन की अनुभूति होती जायेगी ! 


एक छोटे से प्यारे-२ बालक को गोद से उतारने का नाम ही न 
लिया जाये हर समय गोद में ही विठाए रखा जाये तो वह कभी चलना 
सीलेगा ही नहीं । उसका जीबन एकं मिट्टी के ढ़ेलें से भ्रंधिक और 
क्या है परन्तु बच्चे को पृथ्वी पंर चंलने के लिए अनुप्र रित किया जाये 
तो वह गिरते पड़ते चलना सीख ही लेता है । इन सुंविधाशोों की दासता' 
ने हमें पैसे के लिए प्रेत बना कर रख दिया गया है। रात दिन हाय 
पैसा हाय पेसा करतें २ चैन सदां २ को अपने हदय से पलायन करके 
बन वासिनीं हो गई हैं । 

._ स्वाघोनता के लिए हमें चाहिए कि/परमात्मा के साथ, शान्तिंधौमे 
| निलिप्त भ्रखंण्ड एकरस निज ग्रॉत्मा के साथ प्रेम से चोली दौमन का 
सम्बन्ध स्थापित कॅरलें । पराधीनेता का नाम भी न लें जेसी २ परि- 
। स्थिति आती जाये साहस से उसका सुंकांबला करें व्याकुल न हों अपने 
को शक्तिधाम अनुभव करें । | 
भ्रमेरिका में एक कील के किनारे लोग छुट्री मनाने पिकनिक 
. मनाने जाया करते थे। वहां बहुत से पक्षियों का डेरा था, वचा खुचा 
खाना पीना लोग उनको डाल देते थे। धीरे-धीरे उस क्षेत्र को शिकार 


 इघेर-उधर छोड़ दिया। 
. फुल्ल यह हुआ पकषीवृन्द के उड़ने की शक्ति भी क्षीणं हो गई । कु: 
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दिन बादं युद्ध छिड़ गयां। लोगों का -आना जाना उधर बन्द हो गया । 
पक्षी बांट जोहते २ संसार से चल बसे लेकिन वहाँ से उड़ न सके । 
बस यही हाल उन लोगों का होता है जो साधनों के दास हो जाते हैं । 
देखा है न बस में लिखा रहता है “कम सामान सफर में आराम” तो 
उनका कथन बिल्कुल सत्य है। जिन्दगी भी एक सफर है इसमें 
भी कम सामान कम इच्छायें हों तो सफर आराम से कटता है । 

इसलिये अपने द्वारा कमाया यया ही चाहे क्यों न हो फिर भी वह 
पदार्थं बांधने वाला है, यह समझकर उकषको शीघ्र पराये हित के लिए 
व्यय करो । पाठशालायें वनवाम्रो, धमंशालायें बनवाओं गरीबों के 
लिए काम देने.के लिये कर्मशालाये बनाओ । अपने आपको केवल उस 
घन के व्यय करने के लिए. मेनेजर मात्र समझो । 


आजकल एक प्रथा विश्वव्याप्त हो गई है कि जिसके पास घन है 
वह्‌ होटलों में जायेगा क्लवों में जायेगा शराब पीयेगा जम्मा खेलेगा 
और अपना चरित्र हनन करेगा तथा पैसे के बल पर समाज का चरित्र 
हनन करेगा । इसमें अपने आपको अग्रगामी समझेगा । उल्टे-सूल्टे कारय 
करना समाज के सिरताज अपने को समभना ये श्रांज के घनधारी का 
घन्धा है। 
देश के शीर्षस्थल पर ज ऐसे ही लोगों का बाहुल्य है जो देश 
की सभ्यता ओर घमं को कुएं में फेंकते जा रहे हैं परन्तु ध्यान रहे यह 
पथ शान्तिं का नहीं ग्रशान्ति का और दुःख,ददं,का है । सहस्रो परिवार 
इस मार के मारे सहस्रों वर्ष सिर उठाने का साहस नहीं कर सकते | 
मारवाड़ी समाज तथा भ्रन्य व्यापारी समाज का आज यह हाल है 
होटलों पर जाकर भ्रपने बाप दादों का तर्पण कर रहे हैं आपने यह 
वस्तु छूकर नहीं देखी बड़ी गल्ती की अब हम आपको यहाँ खापीकर 
विल्टी कर रहे हैं। धर्म श्लोर भगवान तो बड़े और बेकारों का सहारा. 
मात्र रह गया है। ० 
_श्नाढ्या सानुषे वित्त श्राढ्या बेदेषु ये द्विजाः । 
ते दुर्धाष दुष्प्रकम्प्या बिद्यात्तान्ब्नह्मणस्तनुम ॥ 
महषि सनत्सुजात महाराज धृतराष्ट्र को लोभ लालच सेविरत 
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करने को सुना रहे हैं, “हे राजन्‌ ! मनुष्य लोक का धन यद्यपि मनुष्य 
लोक में अत्यन्त पूजनीय है जिसके पास यह धन दौलत होती है वह 
बड़ा आदमी माना जाता है । धनवान मनुष्य निकृष्ट आचरणवाला 
संसार में सबकी हष्टियों का केन्द्र होता है। मनोरम चन्द्रमुखी चतुदिक 
धनवान के कुरूप होने पर भी घूमती रहती हैं। बड़े-बड़े िद्वान भी 
घनवानों की खुशामद दरामद करते रहते हैं। मुखो को यहाँ पंडित 
बतलाते हुए भी लड़जा नहीं करते ग्रघामिक होने पर भी घामिकता 
चुरी लोग इनसे बाँध देते हूँ ।” 

“भला इतनी वाह २ और प्रतिष्ठा तथा भोग प्राप्त कराने वाले 
घच की कौन लालसा न करेगा ? तुम्हारे पुत्र भौर तुम स्वयं धन के 
पीछे कितना श्रनथं करने पर तुले हुए हों परन्तु जिन्होंने संसार को 
मिथ्या जाना है और जो ब्रह्मज्ञान प्रदान करने वाले वेद धन के घनी 
हैं, वे इसको श्रोर आँखें उठाकर भी नहीं देखते । उन्होने सन्तोष धन 
प्राप्त किया हैं प्रौर सन्तोष घन के सम्मुख सारे संसार की दौलत 


निकृष्ट है । मनुष्य तभी तक इस संसार का दासत्व करता है जब तक 


उसके जीवन में ग्रात्मसाक्षात्कार का प्रकाश नहीं हुआ है।' 


“भूपति वर ! ऐसे महानपुरुष जो अपनी प्रजा के श्राप स्वामी 
होते हैं उनकी प्रजा भी वे स्वयं होते हैं उनको जीतना बड़ा कठिन 
कायं है उनको कंपाना डराना भयभीत करना वड़ा कठिन कायं है। 
जो सांसारिक धन से तो निधन हैं परन्तु अपने स्वरूप निष्ठा के घनी 
हैं वे साक्षात्ब्रह्म ही मानव तन में विराजमान हैं। 


_. बार हजरत सुहम्मद जो सादगी के सागर थे अपनी लडकी 
बीबी फातिमा से मिलने गए तो दरबाजे को देखा बन्द है। दरवाजे 


पर दस्तक लगाई। अन्दर से फातिमा फी झावाज झाई “तुम कौन 


हो हक * हजरत मुहम्मद ने कहा, “मैं तुम्हारा पिता हें” 


यह सुनकर 
<न कहा, 'अब्बाजान दरवाजा कंसे खोलू ? मेरे पास हे 


तन ढकने _ 
मुहम्मद साहब एक तहमद जो स्कन्ध पर रखे 


६ र ु फातिमा ने तहमद बाँधकर किवाड़ खोले और बाप बेटी मिल- . 
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कर खूब रोये । मुहम्द साहत्र ने अपने तथा अपनी बेटो के आंसू पूः 

और कहा, “ब्रिटिया अल्लाह्‌ ने हमें पना प्यार देकर दुनियावी शा 
इसलिये नहीं दी कि कहीं हम इकके चक्र में पड़कर उसे भूल न जाये! 
हमे तो सब्र और परहेज गारी की जिन्दगी बिताने के लिये खुदा ने 
भेजा है । दुनिया को मोजें उसे भुलाने वाली हैं ग्रच्छा किया अल्लाह 
नं हमें उन्हें नहीं दिया ।”” rs 


एक वार मुहम्मद से उनके एक मुसलमान ने पूछा मुझे दुनिया से 

र ह 2 ह ? ' (१) भगवान का नाम (२) सत्संगति 

३) सन्ताष आर चौथा (४) शुक्रियदा” ये चार वस्तु उन्होंने दुनिया 
से एकत्रित करने को बताई । द 


हजरत ईशा मसीह के पास जाकर एक धनवान्‌ ने पूछा, “मुभे 
भगवान, केसे मिल सकते हैं ?” तो हजरत बोले 'माँ बाप की सेवा 
करते हो?” जी हाँ उसने उत्तर दिया। तो "सदाचार का पालन 
करते हो ?'' ईशा ने पूछा । “जी हां वह भी करता हैं। उसने उत्तर 
. दिया। ईशा ग्रागे कहने लगे, “अपना सब घन जरूरत मन्दों को बांट 
दो, तुम्हें भगवान्‌ मिल जायेंगे।” उसने कहा यह श्रसम्भव है।” तो 


फिर अन्त में ईसा ने कहा, “तो फिर देश्लो सुई के छिद्र में से चाहे ऊंट - 


22020 जांए परन्तु तुम्हारे जेसे घन लोभी को भगवान्‌ नहीं मिल 
सकते ।*' 


जब मेगस्थनीज ने. (जो यूनान के राजा सेल्यूकश का दूत था) 
चाणक्य के दर्शन किये तो उनकी साँसारिक दौलत यह थी गंगा के 
किनारे तृण कुटीर, उसमें एक तरूत, उस पर पड़ी चटाई, और कुछ 
पुस्तके, लेखनी मसिपात्र एक ताम्र कलश और दो कोपीन यह देखकर 
दाँतों तले उंगली दबानी पड़ी धन्य है मन्त्री की त्याग । 


. तभी तो मह।राज चन्द्रगुप्त उससे थर-थर काँपते थे। वही नहीं 
राज्य के शत्रु भी उनके चातुर्य का लोहा मानकर या तो परम धाम 
को पधार गए थे या फिर चन्द्रगुप्त के चरणों में सिर घिसने लगे थे। 
नन्द के परम प्रवीण मन्त्री असुर को प्रधानमन्त्री वनाकर उन्होंने 
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अपना समय ग्रन्य लेखन में अधिक लगाया । उनका दूसरा नाम वात्सा 
यन भी कहा जाता है, न्यायशास्त्र पर उनका भाष्य प्रसिद्ध है । कोटिल्य 
ग्र्थंशास्त्र तो जगत प्रसिद्ध है । 

इन्हीं निराकांक्षा हृदय वाले महापुरुषों को ही लक्ष्य करके कवीर 
जी ने यह दोहा कहा है-- 

चाह गई चिन्ता मिटी मनुआ बेपरवाह ! 
जिनको कछु न चाहिए वह शाहन के शाह ॥ 

ऐसे ही एक शहनशाह पथ के समीप विराजमान थे। उधर से 
एक राजा निकला । उसने जाड़े में उनको कांपते देखकर पना दुशाला 
उतार कर देना चाहा । लेकिन महात्मा इन्कार करते हुए बोले, 
“जाओ किसी गरीव को दे देना । “महाराज झापसे गरीव कौन है जो 
ऐसे जाड़े में नंगे तन ठिठर रहा हो राजा ने कहा । 

“ग्रे हमको गरीव कहते हो हम तो शहन्शाहों के शहन्शाह हैं। 
महात्मा कहने लगे । राजा ने हँसते हुए पूछा, “तुम्हारे पास सेना तो 
है नहीं ?” महात्मा उत्तर देने लगे “हमारां कोई शत्रु ही नहीं। 
राजा ने फिर पूछा राजाग्रों के पास खजाना होता है, तुम्हारे पास 
खजाना तो है नहीं ।” उन्होंने उत्तर दिया ' हमारी कोई आकांक्षा ही 
नहीं । राजा ने हाथ जोड़कर कहा “बन्य है प्रभो श्राप सच्चे बादशाह 
है । यह कहकर राजा ने झपना रास्ता मापा | 

ब्रह्मवेत्ता की महिमा प्रकाशन करते हुए रागे सनत्सुजात ऋषि 
कहते हैं- 

सर्वान्स्विष्टकृतो देवान्‌ विद्याद्य इह कइचन । 
न समानो ब्राह्मणस्य यस्मिन्प्रयतते स्वयम्‌ ॥३६॥। 


` है राजन्‌ ! सांसारिक व्यक्ति देवताओं को प्रसन्न करने के लिए 
यज्ञ याग वेदसन्त्रों से करते रहते हैं ये देवता यदि प्रसन्न हो भी गए 


: तो क्या प्रदान करेंगे सांसारिक पदार्थ और वह भी सीमित। यदि 


इनसे कहा जाए कि तुम किसी भक्त को अपना पद दे दो तो कदापि 


 अहुप्रदान नहीं कर सकते । इन्द्र का स्वयं पुराणों में चरित्र प्रसिद्ध 
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'है कि किस प्रकार अपने पद तक पहुंचने में कितने विघ्न डालता है। 
सौ अ्श्‍वमेघ यज्ञ करके इन्द्र की पदवी प्राप्त होती है तो इन्द्र इस डर 
से कि कोई मेरी पदवो न छीन ले यज्ञकर्ता के लिए अत्यन्त विघ्न 
उपस्थित करता है । 

राजा सगर बलि आदि राआाग्रों के यज्ञों में इन्द्र द्वारा डाले गए 
अनेक विघ्न प्रसिद्ध हैं । यजों क्रों बन्द कराने के लिए कहा तो यहाँ 
तक जाता है कि इन्द्र ने ही अनेक साधु सम्त मतों झा प्रचार किया 
जिससे कोई भेरी गद्दी तक पहुँच ही न सके। भला वह देवता 
और इनके पुजारी क्य। कभी उस महात्मा की वरावरी कर सकते हैं 
जिसने अपने स्वरूप को पहचान कर इन सब लोक परलोक के सुखों 
का परित्याग कर दिया है। 

आज भी हिन्टुस्तात की संस्कृति त्यागवान्‌ महानपुरुषों का क्रितना 

सम्मान कराती है। किसी भी फर्म से सम्बन्ध रखने वाले हिन्दुस्तानी 
से चाहे वह हिन्दु हो या मुसलमान सिख हो या ईसाई जेन हो या बौद्ध 
पूछा जाये कि तुम सच्चे दिल से वताथ्ो तुम एक झाहुन्शाह और 
त्यागी महान्‌पुरुष दोनों में से किसका सम्मान अधिक करते हो ? तो 
व्रह एक दम बिना सोचे विचारे कहेगा त्यागी महान्‌पुरुष का। 

यों साँसारिक स्वार्थं वश सरकार के अधिकारियों का भी सम्मान 
करेगा परन्तु उनके जाते ही पीछे से दो चार गालियां भी सुना देगा। 
परन्तु एक त्यागी महान्‌ पुरुष जितने दिन ठहरता है सबका श्रद्धापात्र 
वना रहता है और जब जाता है तो लोग पीछे अत्यन्त श्रद्धा से उसको 
कीति वणन करते हैं। जिसने संसार का परित्याग परमात्म निष्ठा 
के बल पर बाहर और भीतर से किया है। उसके पास सन्तोष क्री 
पू'जो इतनी जमा हो जाती है कि त्रय लोक भी उसके सम्मुख धूल हूँ । 

यदि बच्चों को थोड़ी २ वात सिखाना प्रारम्भ कर दें तो उनमें 
भी त्याग भावनां झा जाए और अपने को भी अधिक भाग दोड़ 
न करनी पड़े । पहले तो बच्चों की आदतें बचपत्त से ही ऐसी बचा 
देते हैं कि वह भ्रन्धाधुस्ध फैशन परस्त अभास हो जाते हैं और वह्‌ 
अपने स्वभाव के परिपक्व हो जाते हैं तथा घर में पूर्ण निवृत्त हो 
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जाता है तो बंठकर रोने लगते हैं हे प्रभो भ्रब क्या करें? किसका 
घर फोड़ें ? 


अपनी स्त्री को भी आप सादगी से रहने की आदत डाल सकते 
हैं । उसके बनाव ठनाव की कभी स्तुति न करें और न उसके सम्मुख 
बनाव ठनाव वाली स्त्रियों की चर्चा करे नहीं ऐसी स्त्रियों का साथ 
करने देवे । जव वह देखेगी कि मेरा पति सादगी पसन्द है तो सादा 
रहना उसे भ्रपने आप रुचने लगेगा ! हो सकता है बचपन में उसका 
पालन पोषण विलासमय रहा हो किन्तु प्रेम पूवंक समझाने बुझाने 
से सव ठीक ठाक हो जाता है। 


जिस गृहस्थी के स्त्री बच्चे सादगी पसन्द हैं उस गृहस्थी को संसार 
के लिए भ्रधिक परेशान नहीं होना पड़ता । उसके सिर पर ऋश के 
पहाड़ नहीं रखे रहते, उसे परेशान करने कोई सूदखोर चक्कर नहीं 
लगाता । रामायण में आपने पढ़ा होगा भगवान श्रीराम की धर्मपत्नी 
सीता; भगवान्‌ राम के लिए नौकर चाकरों से खाना नहीं बनवातीः 
अपने आप शद्धा पूवंक अपने हाथ से बनाकर खिलाती हैं। उनका 
रोम २ प्रसन्नता से भरा रहता है यह विचारकर कि वह अपने प्रिय- 
तम के लिए भोजन बना रही है । | 


जो श्रपना काम अपने हाथ से करने में गुरेज करता है वह सममिए. 
अपने लिए परतन्त्रता खरीदता है। परमात्मा नें जो शारीरिक साधन 
हमें प्रदान किए हुँ इनका उपयोग हमें करते हुए परमात्मा का धन्य- 
बाद करना चाहिए । इससे परमात्म प्रेम तो वृद्धि को प्राप्त होगा ही 
| ) साथही अहंकार का रोग भी पल्ले पड़ने का खतरा नहीं रहेगा। मन 
` का संयम भी इससे बढ़ता जायेगा । 


| हाँ तो मानवतन में देवताओं श्रौर उनके पुजारी सबसे भ्राने बढ़ा जा 

/ सकता है किन्तु थोड़ा ग्रपनी शक्तियों को अपने में विकसित होने से 

पअह आनन्द उठाया जा सकता है। ग्रात्मज्ञान से ही झपनी शक्तियों 
 काज्ञान होकर विकास होता है। संसार के लोग सेना सुश्र्‌षा केः 


de बहाने इन 2 म मे 
. अहात इन शक्तियों के जगाने में हमारे परम अवरोधक हैं इसलिए 
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रेम पूर्वक उनको निषेध करते रहने से सदा मला होता है। 


यसप्रयतमान तु मानयन्ति स मानितः। 
न मान्यमानो मन्येत नावमानेन संज्वरेत्‌ ॥।३५।। 


सन्मानित होने पर महात्मा को क्या भाव अपने अन्दर लाना 
चाहिए ? और ग्रपमानित होने पर स्थिर किस प्रकार रहना चाहिए ? 
इस विषय को स्पष्ट करते हुए महषि सनत्सुजात समभाते हैं। हे 
राजन्‌ ! कोई भी महानपुरुष संसार. में इस प्रकार का दिखावा न 
करेगा कि लोग उसका सम्मान करें यद्यपि श्राज का महात्मा जिसका 
समाज में महात्मा नाम प्रसिद्ध है सारा काम इस प्रकार का करता है 
जिससे दिखावा ही दिखावा प्रगट होता हे । भजन पुजन पाठ सुमिरन 
त्याग तपस्या सभी में दिखावा घुसड़ा पड़ा है । थोड़ा सा प्रदर्शन करके 
समाज में विश्वास पात्र होकर फिर उल्टे उस्तरे से लोगों की हजामत 
वनानी प्रारम्भ कर दी जाती है। 


सन्मानार्थ दिखावे का प्रयत्न महान ज्ञानी महात्मा कभी नहीं करते 
सरितायें, झरने, सूर्य, चन्द्र, सभी प्रवृति के पदार्थ अपनी स्वाभाविक 
गति में जिस प्रकार विराजमान रहते हैं इसी प्रकार इनका जीवन हुआ 
करता है यदि इन्हीं स्वाभाविक क्रियाओं का अवलोकन करके कोई 
उनके प्रति श्रद्धावान हो जाता है और उनका सम्मान करना प्रारम्भ 
कर देता है तो वे इसको कोई महत्त्व नहीं देते । जिसने तीनों लोकों 
का स्वामित्व अपने में अनुभव किया है उसकी इससे अधिक और कोई 
कया प्रशंसा करेगा ? 


एक वार एक जज ने एक बुढ़िया का मुकदमा उसके अनुकूल कर 
दिया और बुढ़िया से पूछा, “क्यों माई ? अब तो तू प्रसन्न है क्योंकि 
फैसला तेरे अनुकुल हो गया है?” बुढ़िया प्रसन्न होकर बोली, 
“धन्य हो बेटा भगवान करे तू पटवारी हो जाए । भला विचारिए कहाँ 
जज और कहाँ पटवारी परन्तु उसकी समझ में तो पटवारी ही बड़ी 
बड़ी पदवी थी । इसी प्रकार संसार के लोग किसी ग्रात्मनिष्ठ महातमा 
की स्तुति करेंगे तो उसे जज से पटवारी बनाने वाली बात ही होगी। 
इसलिये महात्मा सांसारिक लोगों को प्रदान की गई प्रतिष्ठा कों कोई 
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'विशेष महत्त्व नहीं देते । ै 

एक सांसारिक व्यक्ति घोषणा करता है मेरे इतने सेवक हैं फलाँ 
नगर में इतने और इतने फलां नगर में । फलां सेठ राजा साहूकार आदि 
मेरे परम भक्त हैं। मेरे बाह्य देशों के इतने शिष्य हैं गौर तो ओर 
आजकल तो शिष्य प्रदर्शन की परेड सड़कों पर होती है । जलूस निकाले 
जाते हैं गुरु को घन से तोला जाता है। साधारण जनता परम कल्यारा 
को दूकान पर बिकते देखकर अत्यन्त प्रभावित हो जाती है। भेड़ों को 
भाँति वह भी इन गिरोहों में सन्मिलित हो जाती है। यह सब 
प्रतिष्ठार्थं परमार्थे स्वांग मात्र है। 

कभी-कभी ज्ञानवान्‌ महानपुरुषों की नासमक लोग निन्दा भी कर 
देते हैं । उनकी हँसी उड़ते हैं उनको परेशान करते हैं । किन्तु समक 
दार महान पुरुष उनके इस दुर्व्यवहार के प्रति रोषवान भी नहीं होते 
वे जानते हैं यदि यह निन्दा करते हैं करें इनको माल की परख नहीं 
इनको माल पसन्द नहीं, अपनी समझ के ग्रनुसार भाव लगाते हैं। 
माल बेचने वाले को इससे बुरा मानने में या लाभ ? चलो शकाश 
में भ्रनेक प्रकार के शब्द उठा करते हैं किस-किस के लिए बुरा मानते 
फिरोगे । अपने राम की लीला है जेसी हो देखो। यह प्रपञ्च तो है 
ही निन्दनीय यदि वे निन्दा करते हैं तो ठीक ही करते हैं । 

सम्मान के अहंकार से छुट्टी पानें के लिए ईसा ने भ्रपन शिष्यों के 
पेर घोये सम्प्रान के रोग से बरी होने का उपाय भगवान कृष्ण ने 
पत्तल उठाना जूते साफ करना अपने द्वारा सिखाया । कबीर नानक 
दादू ग्रादि अनेक सन्त साक्षात्‌ सेवा के भ्रवतार रहे और उन्होंने 
सम्मान के रोग को अपने पास फटकने भी न दिया । उनकी क़हानी 
कह-कह कर झाज अपनी पूजा के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता 
है यह सत्र एक महान्‌ पुरुष को अभीष्ट नहीं । 


 सगवान्‌ बुद्ध भिक्षा करने भिक्षुओं के साथ स्त्रयमेव जाते हैं अपने में 
बड्प्पन का अभिमान थोडा सा भी नहीं लाते । एक बार उनकी व्यर्थ 
जिन्दा विरोधियों ने फलानी झारम्भ कर दी । भिक्षु्रों को भिक्षा 
ईतर भी कठिन हो गया । सबने एक दिन भगवान्‌ बुद्ध के सम्मुख 
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हाथ जोड़कर कहा, “प्रभो यहाँ आपक्री बहुत निन्दा हो रही है कृपया 
चलो किसी और जगह चलेगे । 


भगवान बुद्ध ने कहा, “अरे भाई यदि वहाँ भी निन्दा होने लगी 
जहाँ हम पहुँचे तो फिर क्या वहाँ से भी भाग जाझ्ोगे? निन्दा से 
व्याकुल नहीं होना चाहिए, निन्दित कर्म से बचना चाहिए । ये स्वयमेब 
अपने आप शान्त हो जायेंगे । हुआ भी वही झूठी निन्दा जिसप्र कार 
पनी मोत मर जाती है, वसे ही समस्त प्रलाप श्रपने श्राप शान्त हो 
गया । 


लोक निन्दा को यों समझ, ये सब लोग मेरे सहायक हैं जिस धूल 
को में साफ करने में श्रानाकानी करता हूं उस छिपी हुई आसक्ति की 
धूल के स्वच्छ करने में वे मेरी सहायता कर रहे हूँ । संसार को और 
दारीर के. मिथ्यात्व को यह सव लोग निन्दा करके मेरे हृदय में परि- 
पक्व कर रहे हैं। जो अवगुण मुझे अपने अन्दर स्वप्न में भी घ्रति- 
भासित नहीं होते, उनको ये बखान-अखान कर मुझे सावधान 
करने में कितना बड़ा पुरुषार्थं कर रहे हैं। धन्य हैं, सन्मानीय हैं, 
'भगवत्प्राप्ति कितनी सरल हो गई है इनकी कृपा से मुझे इस विचार 
से निन्दा से चढ़ने वाले दुःख का ज्वर उतर जाता है। 

आगे महषि सनत्सुजात महाराज घृतराष्ट्र को समझते हैं । निन्दा 
स्तुति सांसारिक प्राणियों का स्वभाव ही है किसी को इनसे ये ग्रता 
नहीं रहने देते 


लोकस्वभान्र वुत्तिहि निमेषोन्सेषचत्सद्वा । 
बिद्वांसो मानयन्तीह इति सन्येत सानितः ३६ 


“हे राजन ! लोगों की स्वाभाविक वृत्ति है ये तो विद्वान लोग 
अपने विचार को यदि किसी में पूरा होते हुए देखते हैं तो प्रशंसा करते 
ही करते हैं । जिस प्रकार पलकों का ऊपर नीचे होना स्वाभाविक है 
इसी प्रकार महान पुरुषों द्वारा सम्मान प्रदान करना भो स्वाभाविक 

:है। इस लिए उनके द्वारा प्रशंसित होने परुफूल के कुप्पा न हो ज़ाए। 
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मां बाप अपने वच्चों की प्रशसा किया ही करते हैं इसमें अपने आप 
को सम्मानित मानना पागलपन है । 


कुछ यह बात भी है औपचारिकता निभाने के लिए भी प्रशंसा 
पुल बाँचे जाते है। अशोक महाराज को जब राजगद्दी मिलने लगी 
तो वड़े उत्सव मनाये जाने लगे । उन्होंने पूछा, “क्या जी यह प्रसन्नता 
झाज ही मनाई जा रही है या इससे पहले भी मनाई जातो रही है ?' 
उत्तर मिला, “तुम्हारे पितामह जब गद्दी पर बेठे थे तब भी ये उत्सवः 
मनाये जाते रहे हैं। जो भी राजा गद्दी पर वेठेगा उसो के लिए इतनी 
खुशियाँ मनाई जातो हैं । अशोक ने कहा “तब तो यह उत्सव लोगों 
की हादिक प्रसन्नता नहीं अपितु एक रीति रिवाज मात्र है। संसार के 
लोगों की अधिकतर प्रसन्लता तो एक चली झाई परम्परा मात्र है ।” 


हम प्रयत्न करेंगे लोगों को अपनी प्रसन्नता सच्चे ग्रथों में प्राप्त 
हो । हमारी प्रसन्नता को ओढ़कर भूठमुठ उनकी प्रसन्नता का स्वांग 
व्यर्थं है। जब उनके लौकिक और मानसिक कष्ट निवृत्त होंगे तब 
उनको स्वाभाविक प्रसन्नता और अपनी प्रसन्नता होगी । इसके लिए 
हम अन्न वस्त्र का सबके लिए प्रबन्ध करेंगे शरीर की चिकित्सा के 
लिये पग २ पर चिकित्सालय खुलवायेंगे ्रौर मःनसिक रोग निवृत्ति 
के लिए पग २ पर प्रस्तर शिलाझओों पर सूपदेशा खुदाये जाएगे। ग्राज 
भी अशोक के शिलालेख उनके उपकारों का स्मरण कराते है और 
स आज भी उनको महानता का उद्धोष उच्च स्वर से कर 
रहा है। 


आज का साधारण प्राणी भय से शासन से प्रजा से सम्मान पाने 
का प्रयत्न करता है माँति-भांति का प्रलोभन देता है कि लोग उनकी 
जय २ कार करे । सत्य से इतना डरता है कि. सत्य का मुख बन्द 
करने के लिए पूरी शक्ति लगा देता है परन्तु लोगों के मुख पर यह 
} . मुहर कब तक लगी रहेगी बलपूवंक रोका हुभ्रा ज्वालामुखी सवना 


८ का हेतु होता है। 


po i कल्याण कामी को लोगों से प्रशंशित होने पर उदासीनता 
| ' ग्रहणा करनी चाहिए : इसी में उसकी साधना आगे वृद्धि कर- सकती 
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है अन्यथा सम्मान का घुन उसकी साधना लकड़ी को अन्दर-अन्दर से 
ही पोला कर देता है। पहले २ तो मनुष्य प्रशंसा को सुन २ कर थोड़ा 
सा शान्त रहता है फिर प्रशंक्षा सुनने की इच्छा का अंकुर धीरे २ 
बढ़ता जाता है तदुपरान्त प्रशंसा सुने बिना रहा नहीं जाता, इसके 
ब ¡द थोड़े अपमान में ही उसका हृदय चुर र हो जाता है। 


इमके वाद निन्दा की कड़ वाहट को आदमी कंसे सहन करे इसके 
ऊपर महंषि सनत्सुजात कहते हैं-- 


अधर्म विदुषो सूढ़ा लोका शास्त्र विवजिताः - 
न मान्यं सानयिष्यच्ति एवं मन्येदसानितः ॥४०॥ 


“हे राजन्‌ ! संसार में निज निन्दा सहश कोई भी कष्ट प्रद वस्तु | 


नहीं परन्तु महान पुरुष इस कटु प्याले को भी अमृत समझकर पान कर 
जाते हैं। वे समते हैं ग्रघर्म चतुर वस्तुतः मूढ़ लोग शास्त्र मर्यादा 
शिष्टाचार से विरहित लोग मान्य सज्जनों को पहचानने की समक्ष 
ही नहीं रखते तो उनसे भ्रपमानित होकर दुःखी होना व्यथ है । 


सम्मान और भ्रपमान की व्यवस्था इस प्रकार है सन्मान का अर्थ 
है सद्गुण सदाचार का मान और सद्गुण और सदाचार सत कों 
समकने भौर प्रेम करने से ग्राता है। सत्‌ क्योंकि ग्रान्तरिक पदार्थ 
है इसलिए सद्गुण भौर सदाचार का विकास भी म्रन्दर से परमात्म 
कृपा से होता है इसलिए सन्मान झान्तरिक सत्‌ म्रर्थात्‌ परमात्म देव 


है। 


अपमान का भी इस प्रकार हिसाब है कि जब प्राणी सद्‌ से च्युत 
होकर भ्रसत्‌ संसार की ओर बढ़ता है तो सद्गुण और सदाचार. से 
विरत हो जाता है तो निन्दा श्रौर अपमान को प्राप्त होता है इसका 
रथं हुआ भ्रपमान संसार के प्रति झासक्त होने का फल है और बाह्य 
संसार प्रदत्त अ्रपित प्रक्रिया है। इसलिए अपमान संसार का हुआ 


अर्थात्‌ सांसारिकता का हुआ झत: यह समझकर अपने को इससे अछूता 


समझे । 
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| रहौ नोसमभ लोगों की व्यर्थं निन्दाँ यह तो संसार का एंकें व्या-- 
पार मात्रं है इससे अ्रपनां क्या बिगड़ता है इनको संम का तो यह 
हाल है एक ब्रह्मचारी काशी विद्या पढ़कर वापिस अपने घर आ रहा 
था । राते २ एक गाँव के मन्दिर में ठहर गया । गाँव के लोग एक- 
त्रित होने लगे खानपान सेवा सुश्रूषा का क्रम प्रारम्भ हो गया । उनसे 
गाँव वालों ने पूछा, “पंडित जी महोदय कहाँ से आगमन हो रहा है। 
उन्होंने उत्तर दिया, “काशी से विद्या पढ़कर श्राया हूँ । । 
ग्राम में चर्चा होते-होते यह समाचार ग्राम पंडित के समीप भी 
पहुँचाः। उनके मन में विचार आया, अभी तुरन्त जाकर उनका प्रभाव 
न रोका तो सारा गाँव उनका शिष्य बन जायेगा और मेरी रोजी 
समाप्त हो जायेगी । इसलिए बड़ी पगड़ी बाँधकर मस्तक पर विशाल 
चन्दन और केशर का तिलक लगाकर, हाथ में मोटा लठ तेकर जा 
पहुंचा मन्दिर में ! 
` लोगों में जों वहाँ वेठे थे शोर मंच गंया और वे कहने लगे श्रोहो 
थ्राम पण्डित आ गए ग्रामे पण्डित ग्रा गए । सबने उठकर स्वागतं करते 
हुंए रास्ता छोड़ दिया | ग्राम पण्डित तीव्रता से आवेश में बढ़ते ही. 
गये । ब्रह्मदारी जी ने अच्छा विद्वान्‌ समझकर उठकर स्वागत किया 
तंथा बैठने को आसन दिया । परन्तु वह ग्राम पंडित बिना बेठे खड़े- 
खड़े लठ पृथिवी पर मार कर पूछने लगे।” ग्रे पंडित सुना है तू 
काशी से आया है पढ़कर । क्या पढ़ा है काशी में तूने ? 
उन्होंने नम्रता से उत्तर दिया, “प्रभो मैंने वेद वेंदाड्गीं कां गुरुमुंखे' 
से भली भाँति वीसियों वर्ष ग्रध्ययन किया है ।” ग्राम पंडित ने लठ 
पृथिवी पर मारकर पूछा “भ्रच्छा तूने वेद पढ़े हैं तो बता कितने वेद 
होते हैं ? उन्होंने उत्तर दिया, “प्रभो वेद चार होते हैं।” पण्डित ने 


जोर से धेमकाते हुए कहा, “बेद आठ होते हैं क्या पढ़ां है काशी में 


रहकर तुमने ? गांव वालें सोचने लगे हमारा ग्राम पंडितं भ्रंधिक 


|  गोीग्येहैजो चार के बजाय आठ वेद बतलाता है। 
Dh ठ ब्रह्मचारी जी ने पूछा, “प्रभो वेद आठ किस प्रकार और कौन २ 
2 से होते हैं ”” तो पंडित ने भयभीत करते हुंए श्राँख -निकालते हुए 
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कहां, 'पहंलें तुंम बंताग्रौ कौन र सें चार वेदं हैं ?” तो उन्होंनें चारों 


वेदों के नाम गिंनांये (१) ऋग्वेद (२) सामंवेद (३) यजुर्वेद (४) अथवे 


वेद ये चार वेद हैं। अब गाप बतायें श्राठ कौन २ से हैं ?” पंडित ने 


ग्राम वासियों को झोर मुख करके कहा, सज्जनो जब वेद इतने बड़े 
' हुँ तो क्या उनका विवाह नहीं हुआ ?” ग्रामवासी बोले बिल्कुल सही 
उनका विवाह तो श्रवश्यमेव हुश्रा ही होगा । हाँ यह बात हुई न तो 
आठ वेद इस प्रकार हुए एक स्वयं थे श्रौर एक एक उनकी धमंपत्नी 
. उनके नाम भी सुनो (१) ऋग्वेद+-ऋहग्वेद वेदनी (४) सामवेद+- 
सामवेद वेदनी (६) यजुर्वद+-यजुत्रद वेदनी (८) ग्रथरवेवेद+-अ्थवं 
वेर वेदनी । र 


ग्राम के लोनों ने जीत की खुशी में ताली बजा दी और ब्रह्मचारी _ 


. के पोथी पन्ने छीनकर उन्हें ग्राम से बाहर कर दिया तथा पंडित जी 


की जयजयकार होने लंगी । ब्रह्मचारी पंडित और ग्रामवांसियों की. 
मूखंता पर अत्यन्त दुःखी हुंए। दुःखी होते २ घर ए । घर में माँ बाप: 


तो थे नहीं बड़े भाई थे । उन्होंने पूछा, “इत॑ने परेशान क्यों हो ? पोथी 
पत्रो अबके क्यों नहीं लाये ? परीक्षा में तो गड़बड़ नहीं हो गई ।” 


उसनें उत्तर दिया, “भाई साहब सबं कुंशलं है परन्तुं रास्ते में फंलां 


गांव के पण्डिते और ग्राम निवासियों ने सबं सामान छीन लिया ।” 


सारी ही समस्तं उपथुं क्तं घटना आदि से श्रन्त तक कहं सुनाई । बंड़े 


भाई नें कहा, “व्याकुल मतहोंश्रो कल कों मैं जाकर उसकी खैबर लूंगा 
मूढ़ का परिचार तों मूढ़ंता सें ही होता है 


दूसरे दिन उसने एक टट्ठ. लिया और उस पर पुराने समाचार पंत्री 


का ढाई तीनं भार बाँध लिया ! वहुत बड़ा पगड़ां मोटा लट्ठ और 
मस्तक पर चन्दन लगाकर वह उस गाँव के उसी मन्दिर में जा पहुंचा 
गाँव वाले पुनः एकत्रित होकर उनकी आवभगत में जुड़ गये। इधर 
इनके आने का समाचार ग्राम पण्डित को भी किसी ग्रामवासी से प्राप्त 
हुआ । उसने कहा, “पंडित जी आज जो मन्दिर में पंडित आये हैं 


लगता हैं बड़े विद्वन्‌ हैं, उनकी पुस्तकें धोड़े पर लगी हुई हैं।” ग्राम .. 


पंडित तुंनककर बोलें कलं तों एक गया है पोथी पत्री छिनिवोकर!. 


इज चलें ईंसंकी भी खबर लेवें । 
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जैसे पण्डित ने मन्दिर में पैर रखा तो ग्राम वासी उनका स्वागत 
करते हुए अन्दर ले आए। परिचय दिया प्रभो यह ग्राम पंडित हैं बड़े 
“विद्वान हैं कल ही इन्होंने शास्त्राथं में एक पंडित को हराया है कं उन्होंने 
कहा, “अच्छा कोई नहीं ऐसे २ तो हमारे यहाँ पाठशाला में सको 
विद्याथी पढ़ते हैं।” फिर पंडित की ओर मुख करके कहा, “क्यों 
पंडित ! कुछ पढ़ा लिखा भी है या यों ही ग्रामवासियों को लूटता खाता 
रहता है।” यह सुनकर पंडित थोड़ा भयभीत सा हुआ और कहने 
"लगा 'क्यों वेद शास्त्र सब पढे हैं । ' 

“ग्रे बात तो बनाता है बता वेद हैं कितने ”“' विदेशी डंडाघारी. 
पण्डित ने पूछा “आठ हैं चार वेद भर चार उनकी स्त्री । ग्राम वाले 
पण्डित ने उत्तर दिया । उन्होंने तड़के कर कहा गाँव वालो तुमने सुना 


“कि वेद मराठ हैं क्या उनके अन्तान नहीं हुई क्या वेद नपुसक हैं। वेद 
“सोलह हैं।” ग्रामवासी कहने लगे भाई अबके पंडित विकट है उसका 


कहना सही जंचता हैं गांव बाला पंडित कहने लगा, “सोलह क्योंकर 
हुए उनके नाम तो गिनाझ्ो महाराज ? मोटा डंडा उठाकर कहा, 
“सुनो गांव वालो और सुन मूर्खानन्द ! उनके एक एक लड़का और 
एक एक लड़की और हुई तो सोलह हुए न । ब उनके नाम सुनो-- 
(४) ऋग्वेद+-ऋग्वेद वेदनी --- ऋग्वेद वेदना 4-ऋरवेद वेदन्‌ (८) साम 


.चेद+-सामवेद वेदनी+-सामवेद वेदना+-सामवेद वेदन्‌ (१२) यजुवंद-- 


यजुर्वेद वेदनी+-यजुर्वंद वेदना+-यजुर्वेद वेदन्‌ (१६) श्रथर्ववेद+- 
। 0 वेदती*।-अथरव वेदना--अथवे वेदन्‌ वेदन। पंडित जी चुपचाप हो 


ग्रामवासियों ने उन अतिथि पंडित का खूब दान भोजन वस्त्र से 


“सम्मान किया और पंडित के घर से पहले पंडित की पोथी पत्रे सब 

` उन्हें समपित कर दिया। वह हलचलाने वाला घर वापिस आया और 

Eo पोथी पत्रे भ्रपने भाई को लाकर दे दिए । 

अ्वसोचिए ऐसे नासम लोगों से सम्मानञ्पमान का मूल्य ही 
; र शक्या है ? यदि इन्होंने सम्मान कर दिया तो बया ? यदि अपमान कर 

fe दिया तो क्या ? अन्ततः समझदार अपने पथ पर चलता हुआ न दाँया 
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हता र ba 4 अपने लक्ष्य की सम्मुखता पर बह ध्यान 
दास जी ने इस अन्यमनस्कता पर एक ताना 
कस 
हुए कहा है-- ४ 
इत उत देखता जन्म गयो । 


या झूठी माया के कारण दोऊ हग झन्ध भयो ।। 
कथा भागवत सुनी न कबहुँ बीच ही अ्रटकि गयो । 
जन्म कष्ट तें मात दुःखित भई भारी कष्ट दयो ।। 
सुरदास भगवन्त भजन बिन उपजत कष्ट नयो ॥ 


जिस प्रकार लोभी अपने घन को छिपा कर रखता है जिस 
स प्रकार 
HE अपने चरित्र को छिपाकर रखता है जिस बजा माता अपने 
गर्भ में कफ को ST पोषण करती है ठीक उसी प्रकार महान्‌ 
पुरुष अपनी महानता को छिपाकर रखते हैं व्यथ प्रदर्श 
इ हैं व्यर्थं प्रदर्शन से उन्हें क्या 


लड़ाई झगड़ा छोटाई बड़ाई सभी का जन्म अपनी अविद्या 
भरी नासमभी से होता है । नासमभी काप्ररिचार होते i कुछ 
ठीक हो जाता है। साधु संन्यासी rs या गृहस्थी सभी के लिए यह 
सुशिक्षा है कि सहनशीलता होनी चाहिए ! यो गहस्थी को थोडी बहुत 
अनुशासन के लिए कामचलाऊ फूं फाय रखनी ही चाहिए। 


र एक हष्टान्त राता है एक बार ल जी कहीं जा रहे थे रास्ते 
में एक सर्पराज मिल गए। उन्होंने नारदजी को कहा, ड संसार 
भर का सुधार करते हुये घूम रहे हैं श्राप कृपया मुझे भी कुछ शिक्षा 


है थोड़ी सी बात पर क्रोध करके काट लेते 
हु हो जिससे प्राणी का मरण 
हो जाता है। इसलिए तुम क्रोध करना छोड़ दो ।” सर्पराउ 
` पालन की स्वोकृति दे दी । we 
थोड़े दिन बाद नारद जी फिर उधर म्रा निकले, देखा तो सर्पराज 
बड़ दुबले पतले मरने के समीप पहुँचे हुए हैं। नारद जी ने पूछा, क्या 
बात है सपराज "आजकल कमजोर बहुत हो गए हो ?” सपंराज ने 
उत्तर दिया, “प्रभो सब आपकी शिक्षा का फल है, मैंने क्रोध करना 
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बन्द कर दिया है, जो भाता है मुझे उठा २ कर कभी दूर फेंक देता 


है कभी गले में लटकाते २ फिरता है। न खाने को समय मिलता है न 

पीने को चोट पर चोट जिधर देखो उधर ही दुःख झा पड़ता है। 
नारद जी ने कहा, “सपंराऊ तुम वस्तुतः मेरी बात ठीक-ठीक 

समझे नहीं । अरे भाई मैंने काटने को मना किया था फूं फाँह करने 


च्‌ तो नहीं किया था। फूं. फाय तो करनी ही चाहिए।” तो 
हा हस्थ में रहते २ अनुशासन के लिये थोड़ी बहुत फू 


फाँह रखनी ही चाहिए! 


आ ३म्‌ शम्‌ 
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चथ दशस्‌ व्याख्यान 


न वे भानं चं मौनं च सहितौ वसतः सदा । 
अय हि लोको मानस्य श्रसौ मौनस्य तद्विदुः ।।४१॥ 
र es ह ' यह तो नित्य के सत्संग से आपको पता लग 
निरोध में पर्यवसित है। जब तक माया की पित रियो 
४ या की श्रनिवंचनीयता समक में 
नहीं ग्राती तव तक इसके विषय में मनुष्य शंका प्रशंकाग्रों से भरा ही 
रहता है कोई उसे सत्‌ कहते २ नहीं थकता, कोई इसे असत्‌ कहते 
व । इस प्रकार कोई इसे सतासत्‌ दोनों पदार्थो से संयुक्त 
ता ह परन्तु वर्ततः जब झनिवं 

ह तु वस्तुः अ्रिवचनीय समक लेता है तो मौन 
जीवात्मा के विषय में कोई इसको मूल रूप से सत्‌ मानकर अल्प- 
ज्ञता ग्रौर सीमा बद्धता का जामा पहनाकर कमं का कर्त भोक्ता 
स्वीकार करके परमात्मा से श्रत्यन्त अलग मानने का हठ किये बेठा 
है तो कोई इसे विकासशील मानकर साधना से भगवान वनाकर्‌ 
इससे अलग ग्रौर किसी भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं । किसी . 
के मतानुसार वडावस्था में ग्रलगाव और मुक्ति में एकत्व परमात्मा 
के साथ इसको परिभाषा है और कोई २ जड़ चेतन दोनों भावों से 
इसको संयुक्त मानता है ! कोई भ्रण कोई विभु कोई मध्यम परिणाम 
वाला इसको स्वीकार करते हैँ । किन्ही के मत में परिणामी और कोई 
एकरस इसे मान लेते हैं तथा किसी ने सत्यता गौर परिणाम दोनों 
से संयुक्त इसको माना है। किन्तु जिन्होंने अनिवर्चनीय माया की 
कल्पना से अनिर्वेचनीय जीव का स्वरूप निश्चय किया है वे मौन हो 

जाते हैं । 
कोई २ परमात्मा को संसार का कर्त्ता और जीवों का फल दाता 
निराकार सवंव्यापक मानते हैं, किन्ही के मतानुसार निराकार के 
साथ २ उसकी साकारता ग्रौर सवंव्यापकता के साथ एकदेशीयता 
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वाद के अनुसार सिद्ध होती है । कोई २ परमात्मा को अकर्त्ता 
sha ग्रसंग सत्ता मात्र उदासीन स्वीकार करते हैं । किन्हीं २ के 
मतानुसार संसार के पदार्थो में ईरवर का दखल लेश मात्र भी नहीं 
यह तो यों ही चलता रहता है इसमें ईश्वर नाम की किसी वस्तु की 
न तो अनुभव द्वारा उपलब्धि है न अनुमान से ही उसकी सिद्धि होती | 
है । परन्तु समझदार जानता है जो है वह बुद्धि से परे है जो नहीं है 
उसका जिक्र क्या इसलिए वह इस विषय में परम मौन है। 
किसी के साथ वाद विवाद ज्ञानी का लेश मात्र भी नहीं रहता 
वह जानता है माया का यही स्वभाव है जेसी जैसी कल्पना जो कर 
लेता है उसको वेसा २.भासने लगता है । वस्तु एक है परन्तु पेमाने 
प्लग २। इसलिए फल के अलगाव में वास्तविकता है यथा एक 
जगह को माँपिए, मानो गज से वह ४ गज है जिसके पास गज नहीं 
केवल फुट है उसके लिए १२का ग्रंक शाना स्वाभाविकता है। जो 
इंच से मापने लगे तो २४४.अंक आएगा । बालिस्त से मांपने पर अंक 
१६ होगा और हाथ से मांपने झंक आठ होगा । सेंटीमीटर से मापने 
पर ३६० का अंक आएगा और मीटर से मापिए तो ३.६ श्रंक ग्रायेगा। | 
झगुल से मापो तो अंक १९२ ही आ सकते हैं। यदि इनकी लड़ाई 
झपने भ्रकों के अलगाव पर हो जाये तो समझदारी नहीं केवल अपने 
अ्रपने पेमानों का अन्तर है। 
इसलिए ज्ञानवान इस लड़ाई झगड़े में भी मौन हैं। वणं व्यवस्था 
ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शूद्र आदि में बंटी हुई कोई २ मानता है। इसमें 
भी कोई कोई जन्म से मानता है कोई २ कमें से मानता है, कोई २ 
जन्म और कमं दोनों से मानता है । कोई २ वणं ब्यवस्था को स्वीकार 
ही नहीं करता वह मानव को केवल मानव मानता है। जैसे भारत में 
जन्मे मत वेदिक घमं से सभी प्रभावित रहते हैं तो उन्होंने जो 
व्याख्यायें की हैं उनमें जन्म से या कमं से वणां व्यवस्था जिक़ अवदय 
ग्रा जाता है। खण्डन में या मण्डन में इसका वणान किये विना कोई 


| र भारतीय मत नहीं रहा । जो विदेशी मत हैन तो उन तक यह संस्कार 


पहुंचे हैं और न उन्होने इस व्यवस्था का वर्णन किया है न ही वह 


इसका खण्डन या मण्डन करते हैं। उनके लिए चारों वर्ण विधमी या 


I 
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या एक कोटि में है परन्तु समझदार इसे संस्कार मय रचा गया बन्धन 
समझ कर मौन धारण कर लेता है। 

एक गृहस्थी था जो भी महात्मा उसके यहाँ झाता वह स्वागत 
सत्कार करता । भोजन कराता शयन प्रवन्ध करता था । वराबर में 
उसका अपना कमरा था, रात को उसमें बेठकर सब जातियों को 
संकड़ों २ गाली देता था । श्रव महात्मा पने में जिस ज्ञाति के संस्कार 
भरे रहता उसी जाति के नाम पर चिढ़ जाता और लड़ाई करने 
लगता । वह्‌ गृहस्थी क्षमा माँगकर प्रातःकाल विदा दे देता परन्तु द्वेष 
अपने मन सें किसी से नहीं करता था। केवल परीक्षा के लिए उसने 
यह खेल रचा हुआ था । 


देवयोग से एक महात्मा पूर्णो ब्रह्म निष्ठ उधर झा निकले और 
उनके यहाँ ठहर गए। उनके साथ भी यही व्यवहार हुआ परन्तु वह 
अपनी मस्ती से टसमस न हुए । स्वाभाविकता में संयम की भी आव- 
इयकता नहीं होती । संयम की चर्चा भी वहाँ होती है जहां मन का 
बिखराव हो, जहां मन का बिखराब ही नहीं वहां संयम का प्रयोजन 
ही कया है? उस सद्गृहस्थी ने प्रातःकाल उठकर उनके चरणों में 
दण्डवत्‌ की अर अनुभव किया, आज एक महान्‌ पुरुष के दरशन करके 
मैं क्ृत-कृत्य हो गया । | 
परन्तु इस मौन तक पहुंचना बड़ी टेढ़ी खीर है पथ में मान का 
पहरा लगा हुआ है । मान का यमदूत पथ से ही पकड़ कर ले जाता 
है और इसका मुख संसार की ओर मोड़ देता है। यह विचार जान 
ही नहीं पाता इसकी चालाकी को बाद में जब प्रमाद के गर्त में गिर 
जाता है तो शीषं पकड़ कर रोने लगता है। 


कोई २ विचारे वाणी से मौन हो जाते हैं श्रौर मन से अन्दर ही 
अन्दर परेशान रहते हैं उनका हाल उबलते अन्दर धधकते ज्वालामुखी 
जसा है जव करता है सर्वनाश कर देता है। इसलिए यथार्थता समभ 
लेने पर अपने आप ही मोन हो जाता है हेर फेर की आवश्यकता नहीं 
ज्ञानवान्‌ बोलते २ भी मौन हैं और मूर्ख न बोलते भी मोन नहीं हैं । 
भगवान्‌ कृष्ण ने इस संयम को मिथ्याचार कहा है। | 
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अब मौन को टांग खींचने वाले मान की महिमा भो ग्रच्छो तरह 
सुन लीजिए । मान को ग्राकाँक्षा किस प्रकार नचाती है यह किसी से 
छिपी नहीं है । अन्दर ही अन्दर क्रोध को पीने की आकाँक्षा, कभी 
बनावटी रौब दाव के लिए लाया गया क्रोध ये दोनों मानार्थ स्वांग 
किया जाता है। स्वाभाविकता मान की आकांक्षा में पलायन कर 
जाती है ग्रोर बनावट अस्व्राभाविकता हृदय में स्वर कर लेती है । 
मानार्थ साघना का स्वरूप चुड़ाला और महा राज शिख रध्वज के हष्टान्त 
द्वारा योग वशिष्ठ में समझाया गया है । 


महारानी चुड़ाला, शिखरध्वज को धर्मपत्नी थी । दोनों ही सत्संगी 
सर विचारी गृहस्थ थे ! एक दिन एक ब्रह्मत्रेत्ता महात्मा उनके यहां 
प॒घारे । सेवा सुश्रुषा के उपरान्त उन महात्मा ने ब्रह्मविद्या का उपदेश 
प्रदान किया । श्रवण करते २ चुड़ाला को बोध प्राप्त हो गया और 
चुडाला प्रसन्तता की साक्षात मूर्ति हो गई । प्रत्येक अवसर पर उनके 
मुख को मुस्क्रराहट ज्यों की त्यों बनी रहे। 


3 महाराज शिखरध्वज ने अपनी धर्म पत्नी को प्रत्येक अवसर पर्‌ 
प्रसन्न मुखारविन्द देखकर उनसे पूछा, “प्रिया तुम्हें क्या मिल गया है? . 
तुम हर समय खिली हुई कली की भांति क्यों रहती हो ?” महारानी 
ने अत्यन्त नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, “प्रभो मुझे अपनी वास्तविकता 
| बह है हो गया है । इन महान्‌ पुरुषों की कृपा से मेरी ग्रांखे खुल 
६ ग्‌ ) 3 


यह श्रवण करते ही महाराज को हँसी आ गई उन्होंने कहा, 
“परे कहीं घर पर रहते २ इस प्रकार बोध हुआ करता है ? बोध के 
लिए इन्द्र को भी एक सौ एक साल तक तपस्या करनी पड़ी थी । तू 
घर पर रहती हुई भी सुखापभोग करते २ किस प्रकार ज्ञान प्राप्त हो 
_ गई ? में इतना पढ़ा-लिखा विद्वानु हूँ मुझे तो बोध हुआ नहीं और 

` तुम को बोध मिल गया बड़े ग्राइचये की बात है ।” 


i के a महारानी महाराज के अविश्‍वास करने पर चुप हो गई' और 
ge ST किया गभी इनके समझने का समय नहीं आया जब समय 


A 


== 


Do YH 
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आएगा समक लेंगे। भ्ब भी वे प्रसन्नता पूर्वक ग्रपनी लौकिक 
क्रिया में बरकरार लगी रही और महाराज का हृदय . पुवंवत्‌ जीते 
रखा । इधर महाराज भी अपने आपको यह विचारकर मानव तन 
प्राप्त करके श्रात्मज्ञान नहीं हुआ तो समस्यायों. की यों ही अध्री 
रह जाएगी । यह विचार कर उनका हृदय भीं वैराग्य की आग से 
सुखगता रहा । 
एक दिन बिना किसी से कहे सुने रात को ग्रपने बर बार का 
परित्याग करके निकल गए । घर से बाहर जाकर जंगल में एक जगह 
जाकर एक छोटी सी कुटिया बनाली और पानी का नलका लगा 
लिया । कुटिया के चारों ओर सुन्दर-सुन्दर पुष्प वाटिकायें सुशोमित 
हो गई । भजन ध्यान प्रारम्भ हो गया मस्ती की छनने लगी । 


यहाँ महारानी की अाँखें खुलीं तो देखा महाराज वाला विस्तर 
खाली पड़ा है तो अपने में विचार किया बिना बोघ कच्चे वैराग्य में 
ये ही तो होता है। चलो देखो श्रागे क्या होता है ? प्रातःकाल होते 
ही मन्त्रियों को महारानी ने बुलवाया गौर सारा राज कॉज उनके 
सहयोग से सम्भालना प्रारम्भ कर दिया । महाराज के विषय में 
प्रसिद्ध कर दिया वे कुछ दिन तीर्थ यात्रा करने गए हैं थोड़े दिन बाद 
ग्रा जायेंगे । साथ ही उसको साधना में सहायता का भी विचार हृदय 
भें आया | 
परन्तु वह इस स्त्री वेष में तो मेरे प्रति श्रद्धालु ही नहीं होंगे 
चलो मनुष्य वेष धारण-कर लेती हूँ । मनुष्य शरीर में एक ब्रह्म- 
चारी का वेष बनाकर पता लगाते-लगाते वहीं जा पहुंची जहां महा- 
राज विराजमान थे। जाकर देखा तो सरिता तट पर महाराज को 
सुन्दर कुटिया बनी हुईं है कुटिया फे चारों ग्रोर एक सुन्दर उद्यान 
भी सुशोभित है साथ ही एक नलका भी कुटिया के आँगन में विराज- 
मान है। साधु का वेष बनाए महाराज झासन लगाये माला घुमा 
रहे हैं । | 
उन्होंने जेसे ही ब्रांगन में पग रखा तो शिखरधघ्वज अत्यन्त श्रद्धा 
से उठ खड़े हुए और आसन प्रदान करते हुए उनसे पूछा, “महाराज : 
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झापका आगमन कहाँ से हुआ है? चुड़ाला ने उत्तर दिया, “अरे बाबा 
बया पूछते हो यों ही चलते फिरते झा गए यों हमारा सम्बन्ध महषि 
ग्रगस्त्य से है उन्हीं के हम वंशज हैं ।” महाराज ने कृतज्ञता प्रगट 
करते हुए कहा, “वाह महाराज प्राप सहश महान्‌पुरुषों का दर्शन तो 
बड़े भाग्य से होता है हमारे त्याग का फल साक्षात्‌ आपके रूप में 
हमारे सम्मुख है । धन्य हो प्रभो ।” 


चुड़ाला ने पूछा, “भ्रच्छा आपने बहुत त्याग किया है थोडा मैं भी 
जान्‌ ग्रापने क्या त्याग किया है ? शिखरध्वज ने थोड़ी नम्रतामय 
अकड़ दिखाते हुए कहा, “मरे महाराज हम बताते तो नहीं किसी को 
परन्तु आपसे क्या दुराव । हमने राज्य महल रानी सभी का तो त्याग 
कर दिया है ।” चुड़ाला ने सिर हिलाते हुए कहा, “ग्रोह ठोक है 
आपका नाम महाराज शिखरध्वज है। मैंने पथ में ग्राते २ आपके 
विषय में लोगों को चर्चा करते सुना था । 

“ठीक है महाराज वह समय गया, अब तो हम केवल एक खोजक 
साधक मात्र हैं भ्रव हमारा क्या रखा है ?” ऐसा कह कर प्रशंसा 
वणा साधु वेष घारी चुड़ाला की झोर देखा। चुड़ाला ने कहा, 
' महाराज अगर बुरा न मानो तो एक बात मैं भी कहू, “कहो प्रभो 
बुरा मानना किस बात का ? ”” राजा बोले । 


र अच्छा सुनो, “क्या त्याग किया है तुमने मेरी समझ तो झाया 

नह । जितनी जगह महल में सोने के लिए लेते थे उतनी जगह अव 
a हो । जितना खाना वहाँ खाते थे अब भी खाते हो । उद्यानिका 
र खों के रञ्जना्थं ओर उद्यानिका रक्षणार्थ नलका सभी कुछ तो 
. तुम्हारे पास है। कपड़े भी पहने हो कमण्डल भी लिए हो बताओो 
द ] ' कौनसा त्याग है। रानी महल प्रजा गद्दी सभी कुछ तो मस्तिष्क में 
` म्रभी चक्कर लगा रही हैं चुड़ाला ने कहा । 
Ag 5 राजा शिखरध्वज को बहुत क्रोध आया और कुटिया में श्राग लगा 
दी उद्यानिका तहस नहस कर दी नलका उखाड़ कर फेंक दिया और 
पछा, "कहो अब तो पा त्यागी हो गया। रानी मुस्कराती रही और 
गह विनाश का तमाशा देखती रही । राजा का मुख अब भी क्रोध से 


NY ॑ 
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लाल ग्रौर शरीर आवेश से कॉपर हा था। चुड़ाला ने चुस्की लेते हुये 
फिर कहा, अभी क्या त्यागा है कपड़े तो पहने हुए हो, कमण्डलु हाथ 
से सन्भाले हुए हो।” यह सुनते ही महाराज ने कपड़े और सभी जलती 
आग में डाल दिए।” और पूछा कहो अब तो मैं पूरा त्यागी हो गया 
हैं! चुड़ाला ने कहा “अभी कहाँ ्रभी तो शरीर घारण किया हुआ 
है। यह सुनकर महाराज शिखरध्वज शरीर त्यागने के लिए पर्वत 
शिखर पर चढ़ गए और लगे नदो में कुद्ने । 


चुड़ाला ने कहा “ठहरो थोड़ी देर उसको ही क्यों नहीं छोड़ते जो 
यह सारा कार्य करा रहा है।” यह सुनकर महाराज ने अपने हृदय 
में झांक कर देखा "अरे ठीक है समझ गया यह अहंकार जो प्रन्दर 
बंठा त्यागी कहलवाना चाहता है वह यहां तक ले आया कि तन परि- 
त्याग तक की नौबत झा गई। इसके परित्याग करने पर तो हिलने 


की जगह भी नहीं रहती । दुःख सुख लाभ हानि जय पराजय मानाप- | 


मान यशापयश सभी इसी को वजह से छत चिपटती है। चलो श्रव 
शान्ति हुई अब तो हमें कोई भी कुछ कहता फिरे हम तो अपर हैं। 


महारानी चुड़ाला ने समझ लिया अब तीर ठिकाने पर लगा ह । 
तुरन्त बिदा लेकर वापिस अपने नगर में म्रा गई और झाकर राज 
काज सन्भालना प्रारम्भ कर दिया। कुछ दिन बाद जाकर देखा 
महाराज शिखरध्वज हर समय प्रसन्तता का श्रानन्द उठा रहे हैं । 
चुड़ाला को पहले वाले साधु वेश में अवलोकन करके उठकर नमस्कार 
किया और परमानन्द में भरकर भ्रपना अनुभव सुनाया कि अव तो 
जगत मेरे लिए तमाशा हो गया है । 


चुड़ाला ने ग्रौर भी अनेक परीक्षायें लीं परन्तु उन्हें भ्रपने निशचय 
पर पूरा हढ़ भ्रवलोकन किया, फिर अपनी वास्तविकता उनके सम्मुख 


खोली ।' प्रभो मैं आपको प्रिया चुड़ाला ही हूँ ।” महात्मा ने कहा, ` 


“धन्य है अरे ! तुम चुड़ाला हो वाह २ तुम मेरी पत्नी हो नहीं गुरु 
भी हो जो मुभे ज्ञान देकर सम्हाल लिया है। म्रब मेरे लिए क्या 
आज्ञा है ? रानी ने समझाया, “आपके द्वारा प्रजा का कितना भला 
हो रहा है ? चलिये प्रजा के हित के लिए सिंहासन सम्भालिये । झ्ापके 
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लि्‌ बन ओर सिंहासन सव बराबर है।” महाराज शिखरघ्वज वापिस 
नगर में आग । प्रजा अत्यन्त प्रसन्न हुई और महाराज के राज्य में 
अपने सौभाग्य का फल भोगने लगी । द 


यह्‌ मौन का पथ परलोक ग्रर्थात स्वरूप सुख प्रदाता है और मान 
वाले लोगों के लिए बस यह दिखावटी सुख ही सबकुछ है ‘ua पीछे 


ही पागल होकर अनेक जन्म जन्मान्तर तक यह्‌ प्राणी दुःख उठाता 


रहता है ! मान और मौन दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते क्योंकि 
मान को आग ऊपर से धारण किए मौन को फाइकर जलकर राख 
बना देती है और मौन का चैन अन्दर धारण किये रहने पर बाहर 
से फेंको मौन के ऊपर मान की आग कुछ नहीं बिगाड़ सकती । मौन 
भीतर से धारण करते ही मुख्य बाह्य पदार्थों से राग करता हैन 

प । क्योंकि राग रोष दोनों के भूल में अविद्या का डेरा है। | 


आगे और भी इस विषय को महाराज धृतराष्ट के 
सनत्सुजात स्पष्ट करते है-- i  ओ 


श्रीहि मानाथं संवासात्सा चापि परिपंथिनों । 
ब्राह्मो सडुलंमा श्रीहि प्रज्ञाहीनेन क्षत्रिय ॥४२॥ 


है क्षत्रिय प्रवर ! संसार की शोभा महल उद्यान क्षत्र कार्यशाला 

| ल स्त्री बच्चे स्वस्थता खान पान वस्त्र इत्यादि हैं । इनकी प्रद- 
न ह २ कर मनुष्य फूला नहीं समाता। जाति बिरादरी में बड़ा 
एना जाता है, देश के मान्य मनुष्यों में उसकी गणना होती है। 


` साशु ब्राह्मण भिक्षुओं की पंक्ति लगी रहती है। रात्रि को प्रकोष्ट में 


: ; ed के दौर चलते हैं यार दोस्तों के कहकहे महल गुंजा 


(5 कि रणा महाराजा मन्त्री सेनापति ग्रादि झधिकारियों की संसार में 


ना अकड़ तकड़ दिखाई देती है। भ्रपनी उनके मुख से निकली 


` बात विघात होती है। अपनी प्रतिकलता दिख 
ह ३ जहातीह । अपनी श रखाने वाले या तो 
को शोभा होते हैं या फिर मौत के घाट उतारे जाते हैं । लिवा 
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थोड़ा भी,माल मत्ता जमा देखते हैं जुट लेते हैं। गरीव जन 

ता के नाम 
से अपनी मौज मेला करते हैं । उनसे लाभ उठाने के लिए हां हुजूर 
जी हुजूर कहने वाले लोगों का गण हर समय तत्पर रहता है। | 


अपने प्रचार तन्त्र से दुरात्मा को महात्मा और महात 
दुरात्मा बनाते जरा भी देर न लगाते । ईमानदार तभी तक द 
है जब तक इनकी कृपा हृष्टि नहीं होती और बेईमान को ईमानदार 
घोषित करना यह उनके बाँये हाथ का खेल है । भविष्य की चिन्ता 
कौन करे ? वतंमान में तो अपनी दाल गलाने में कमी रहने नहीं देते । 
मौज मेला चलता ही रहता है । 


हाँ सेठ साहूकारों को दो प्रकार का वाना पहनना पड़ता है मौज 
मेले के लिए । वाहर तो धार्मिकता का जामा और अन्दर विषय भोगों 
का आनन्द का अधिकारीयों के भय से बाहर तक इनके कारनामे 
उतने स्पष्ट नहीं । 


यह सांसारिक श्री प्राणियों को अभिमान के शिखर पर पहुंचाः 
देती है अकड़ की जकड़ में बाँध के रख देती हैन परमात्मा को समने 
देती है न महात्मा को । सत्संग से कोसों दूर रखती है, यों कभी कभाड 
सत्संग स्वाद बदलने को सुन लिया तो क्या हुआ ? कोई छोटे मोटे 
धमं कर्मे करने भी केवल दिखावा मात्र या संसार के पदार्थ पाने की 
लालच में कर लिया तो क्या हुआ । यह इनका घमं है । भ्रन्दर संसार 
को भ्राकांक्षा ये ही हिलोर लेती रहती हैं। उपकार के नाम पर कौड़ी 
दो कोड़ी दान दे दी तो क्या हुग्रा हाँ नाम बड़ाई के लिए यह स्वांग 
भी इन्हें करना पड़ता है । 

यह तो रही उल्लू वाहिनी सांसारिक लक्ष्मी जिसके पास विराजे 
उसी को आंखें कस कर बन्द कर ले बाहर देखने दे न अन्दर | ग्ब 
सुनाते हैँ परमानन्द दायिनी बिष्णु प्रिया लक्ष्मी की बात । इसमें न 
. छल है न दिखावा। भय है न विभोह । कगढ़ा है न टण्टा । दुख है न 
दुविधा बीच में पर्दा है नपत्थर । छिपाव है न दुराव । अपना ही सुख 
है दुसरे की दासता लेश मात्र नहीं । | 


सुरा की दासता न सुन्दरी की घरवाली की दासता न बच्चों की 
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सरकार का डर न समाज का भय । सेठ की चाकरी न साहकार की 
नोकरी । अधिकारी की खुशामद न मन्त्री की दरामद । जीने की चिता 
त मौत का फिक्र । इन्द्रियों को परतन्त्रता न विषयों की गुलामी । 
आपना ही प्रेम और अपना ही आनन्द । 

इनके भण्डार भरे पड़े हैं साधना के और भक्ति के। प्यार के और 
सस्ती के । भजन के और भाव के । शान्ति के और सन्तोष के । ज्ञान 
के और विज्ञान के । निश्चिन्तता इनके पेर चूमती है और बेधड़की 
इनको प्रणाम करती है। इनका भगवान इनसे एकक्षण को भी 
विलग नहीं होता इनके अन्दर इनमें इनके साथ एक रूप हुआ रहता - 
है | साधारण लोग इनकी महिमा क्‍या पहचानें उन्हें इतनी तमीज 
कहा * 

अरे दुनिया को सब कुछ समझने वालों कोल्ह के झाल बंधे बैलों 
के भाई बन्घुझो यह सम्पत्ति तुम्हारे साथ एक पग भी तो न चलेगी 
यह आपका सुन्दर तन भी भस्मीभूत हो जायेगा । यह महल माडिये 
मोज मेले सभी का हाल ग्राँख बन्द होते ही स्वप्न समान हो जायेगा। 
चित्रपट पर घूमने वाली चित्र तारिकायें सभी नाज नखरे मिट्टी के ढेर 
'में मिल जायेंगे 

जिनके महलों में हजारों रंग के फानुस थे । 


झाड उनकी कब्र पर बाकी निशाँ कुछ भी नहीं ॥ 


कितनी नुरजहाँ मिट्टी के गड्ढों में कीड़े मकीडों का लाजा वनकर 

रह गई है सुना है आपने एक दिन नुरजहाँ महल को छत पर खडी 

हवा खा रही थी । केश राशि बिखरी हुई थी उनसे घिरा परम सुन्दर 

Ee हा से घिरा चन्द्रमा सा प्रतीत हो रहा था । नीचे राजपथ से 

र क वाले एक नवयुवक ने हसरत भरी निगाहों से उसकी ओर 

 देखातो उसकी निगाहें वहीं रुक गई' । इधर नुरजहाँ ने इस नाचीज 

E क बड़ा अपना अपमान समझा, तुरन्त धनुष बाण 
/ उठाकरः के कर उस युबक की आँख में और 

. जवान परलोक पलायन कर गया। त भोर 

fe वहीं मदभरी यौवन सम्पन्ता नूरजहाँ जब जहांगीर के बाद शाह- 
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जहाँ गद्दी पर बेठ गया तो बन्दी का सा जीवन बिताने पर मजबूर 
कर दी गई । उसका सारा रूप बुढ़ापे ने छीन लिया और अधिकार - 
समय ने छीन लिये तो पिजड़े में पड़ी भ्रसमर्थ बुलबुल की भांति पर 
केच हुई तड़पती रही । मरन के बाद उसको इतनी छोटी सी कोठरी 
मकबरे के रूप में मिली को विचारी के पांव मुश्किल से .फेले। मरने 
से पहले ही शाहजहां ने उसके लिए वह काल कोठरी तैयार करा दी 
थी उसने पहले ही उस कोठरी में श्रपनी मजबूरी लिख दी थी। उसं 
युवा का चेहरा उसको आँखों के आँसूझों अब भी तरता रहता था ग्रौर 
उसके अभिमान को मौत का मज़ाक उड़ाता रहता था । 


गरे जो धन मान के मदस्वियो कौन जाने कब समय की म्राँघी ' 
तुम्हारे कीतिमय झण्डों को उखाड़ कर फेंक दे। तुम्हें हम निमन्त्रण 
देते हैं सदाबहार लक्ष्मी तुम्हारे साथ पाणिग्रहण को तेयार है परन्तु 
तुम विष्णुता तो प्राप्त करो । भ्रहंकार के रोषनाग की शेय्या बनाकर 
मान से आँखें बन्द कर लो। जाग्रति का शंख एक हाथ में भ्रोर 
विश्‍वास का पद्म दूसरे हाथ में कालचक्र तीसरे हाथ में और दूषित 
भ्राचारों को दण्ड देने वाली गदा चौथे हाथ में घारण करो। भक्ति 
की कौस्तुभ मणि गले में धारण करो प्रेम की वनमाला भी उसके 
साथ गले में पहन लो। कानों में मकराक्ृति कुण्डल रूप आत्म कीति 
सदेव धारण करो पर में स्वाभाविक हढ़ विशवास का पद्म चमकता 
रहे । 

गगन सहश भ्रनन्त शान्त तन मेघवणां कृपाधन सहश वर्ण भ्रात्म- 
प्रकास के पीले वस्त्र वेद शास्त्रों के शब्द रूपी रोमावलि धारण करके 
देखो सतोगुण को स्वाभाविक निद्रा! परम भ्रात्म स्मरण की मुस्करा- 
हट तुम्हारे मुख पर आते ही महान पुरुषों द्वारा सुसेव्य सलक्ष्मी तुम्हारे 
चरणा घामिनी चरण दबाने प्रारम्भ कर देगी । 


देखो ! मानव तन फिर उपलब्ध न होगा पछतावा ही पछतावा 
रह जायेगा । जब तुम्हारे ही सन्मुख निश्चिन्त आत्म रमण करन वाले 
महात्माम्रों का इसी संसार में बेफिक्री का नगारा बजेगा तुम्हारे कान . 
खड़े हो जायेंगे और तुम इस स्थिति को पाने के लिए तरसोगे बड़ा 
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दिल चाहेगा इतनी स्वतन्त्रता निर्भयता का एक क्षण चिन्ताश्नों से भरे 
लाखों वर्गों के जीवन से भी कहीं बढ़कर है । परन्तु श्रब तो बुढ़ापा 
ग्रा गया असमर्थता ने सारा माल हमसे छीन लिया । अब मधुशाला 
प्याला वाला सभी हवा हो गए । कितनी अ्रसमर्थंता है । विश्वास करो 
अब भी हृदय ठीक करो बुद्धि की आँखें खोलो काम बन सकता है 
लेकिन तुम ग्रांख ही न खोलो तो क्या क्रिया जाए । प्रज्ञा विहीन मेधा 
रहित ग्रक्ल के दुश्मन इस पारमार्थिक श्रीतक नहीं पहुँच सकते । इसके 
लिए विशेष हृदय की आवश्यकता है तभी कहा है-- 


भुहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। 
ये वो नगमा है जो हर साज प॑ गाया नहीं | | 


पारमाथिक श्री प्राप्त्यर्थं मानव को समस्त सुख सविधाओं गे 
उ जी पड़ हे है। यों तो पारिमाथिक बातें करते वालों की क भी 
नह! आर हम उन्हें कम भाग्यवान नहीं मानते जो इस चर्चा करने 
और सुनने में आनन्द लेते हैं परन्पु भरपूर ्रानन्द प्राप्त्यर्थं थोडा सा 
अपनी फली वासनाओों को सिक्रोइना पड़ता है । 


इससे ग्राप कहीं यह श्रथ न लगालें हम आपके संसीर में परुषार्थ 
पर डुठाराघात कर रहे हैं श्ररे शरीर का साज तो बजाने के लिए 
क्‍ ही मिला है यों रखे रखे तो बाजों पर भी जंग चढ़कर खराब हो जाते 
हैं। मशोनरी भी बिना चले थोड़े दिन बाद मिट्टी का ढेर हो जाती 
है ह क ये हु कि अ काम तो अवश्यमेव कीजिए साथ ही 
कास के पारणाम के वारे में अवश्य सावधान रहिये हीं 
व्यर्थं बखेड़े में न फंसा देवे । “Lo कक 
 ग्राइये लगें हाथों हम काम पर विचार करते चलें, काम 
को पाता ; , काम दो प्रकार 
का है। एक तो व्यक्ति गत कार्य, दूसरा समाजाथं काये। व्यक्तिगत 
काये समाजागत कार्य के साथ जुड़ा हुआ है रौर समाजगत कार्य के 
साथ व्यक्तिगत गठबन्धित है। यहाँ तक कि मेरा इवा लेना भी आपसे 


सम्बन्धित है और आपका इवांस लेना 

लना आपे सप्तम युते सम्वन्धि 
390. चलना आपसे सम्बन्धित है और आपका र है। सड़क पर 
सम्बन्धित हैँ । मेरा प्रत्येक कायं आपसे सम्बन्धित है 


सड़क पर मुझसे 
आपका प्रत्येक 
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काय मुझसे सम्वन्धित है । इसका अर्थ हुआ मेरे द्वारा समाज का 
कल्याण ग्रकल्याण होता है ग्रौर समाज द्वारा मेरे कल्याण अकल्याण | 
में योग मिलता है। इसलिए मेरी क्रिया पर संसार का बडा भार है । 
तो मेरा कत्तव्य हो जाता है कि मैं प्रत्येक कायं में समिष्ट भलाई 
प्रथम विचार करू इसके बाद व्यक्तिगत बात सोच । किन्तु साधारण 
आदमी सोचता है समाज चाहे भाड़ में जाये परन्तु में तो भ्रपना काम 
बनाऊं। लेकिन मित्र यह तो वता समाज यदि भाड में चला गया तो 
तेरा काम पहले भाड़ में चला जायेगा । जिस समाज के वल पर ग्रपना 
काम वनाना चाहता है इस सभाज को काम बनाने योग्य तो बना ! 


_ एक कृषक बिचार करता है कि खेत चाहे भाड में जाए, उसे पानी 
मिले या न मिले । खाद मिले या न मिले जोताई हो या न हो मुझे तो 
भरपूर फसल चाहिए । ग्रच्छा बतांश्रो बिना खेत पर ध्यान दिये कृषक 
ग्च्छी फसल उठा सकता है ? वस समाज व्यक्तिगत प्राणी का क्षेत्र 
है उसमें जेसा कार्ये करेगा वचन बोलेगा विचार करेगा उससे वेसा 
ही फल प्राप्त होगा । देखा तो यह गया है जिसने व्यक्तिगत स्वार्थं 
परित्याग करके समाज में ग्रच्छाई का बीज बोया है, समाजने सिर 
पर उठा लिया है । 


जो समाज से खींचता तो है परन्तु देने का कुछ भी बिचार कभी 
भी नहीं करता उस नर पिशाच को समाज पेरों के तले रगडकर रख 
देता है । जो समाज से लेन देन बनाए रखता है समाज भी उसे साधा- 
रण रूप से लेता देता रहता है। जिन्होंने समाज को देने की शपथ 
ली हैं श्रौर लेने का नाम' ओष्ठों तक कभी नहीं लाते उन्हीं को महात्मा 
कहा जाता है । 


सामाजिक कत्तव्य निस्प्रह भाव से निरन्तर करते रहने पर समस्त 
समाज को आत्मा परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं प्रौर इस प्रसन्नता के 
बदले अपना प्यार प्राणी को समर्पित करते हैं तथा परमात्म प्यार 
पाकर श्र भी उत्साह वढ़ जाता है जिससे समाज की वह और भी 
अधिक सेवा करता है । सेवा का रूप क्या है ? इसका थोड़ा सा विचार 
करना परम आवश्यक है। 
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अपनी २ योग्यतानुसार प्राणी समाज की सेवा विश्वात्मा की सेवा 
कर सकता है। सबकी सेवा से कार्य की पूर्णता हुआ करती है। 
ब्राह्मण क्षत्रिय बेश्य शूद्र चारों की सेवा विराट भगवान की किस प्रकार 
हो रही है । ब्राह्मण अर्थात विचार विद्या प्रधान व्यक्ति विराट भगवान 
का मुख प्रक्षालन कर रहा है, शक्ति प्रधान क्षत्रिय विराट भगवान के 
हाथ घुला रहा है। खेती प्रधान पशुपालन तथा व्यापार प्रधान व्यक्ति 
विराट भगवान के पेट में सामान डाल रहा है, और सेवा प्रधान शुद्र 
भगवान के चरणा घुला रहा है। 


वेद के ग्रलंकारिक भाषा के न समझने से समाज का कितना 
्रकल्याण हुआ है यह सभी लोगों के सम्मुख है। पुराणों में भी इन 
मन्त्रों को ठीक-ठीक न समझकर सृष्टि का उत्पादन का विचित्र ही 
वरन हुआ है। वेसे तो पुराणों की भाषा भी श्रालंकारिक है 
परन्तु इस झालंकारिक भाषा के प्रयोग ने साधारण 
जनता से बड़ा अन्याय किया है। किसी को व्यर्थं प्रहंकार की 
ब बिठा दिया है और किसी को दुख के समुद्र में घकेल 

या है। 


आज भी सरकार के इतने प्रतिबन्ध के बावजूद और सामाजिक 
संघर्ष के उपरान्त भी रूढ़िवाद ग्पने शिकब्जे प्राणियों के गले से 
ढीला नहीं कर रहा । खैर व्यर्थ अभिमान से बनता क्या है ? कल्याण 
 तोसमर से ही है। आज की व्यवस्था के ्रनुसार जहाँ जो कोई 
` खड़ा है वहाँ से ही उसे समाज की सेवा करनी चाहिए और मशीनरी 
के अनेक विभागों की मांति प्रत्येक को प्रत्येक का पुरक होना चाहिए । 


अपनी सेवां में निखार लाने का प्रयत्न करना चाहिए, यह प्रयत्न 
ज्ञान से. 5 हो सकता है। क्योंकि समस्त क्रियायें ज्ञान से ही संचा- 
लित होती है। जिस प्रकार कम्प्यूटर (९००77४३7) से डिजाइनें 
बड़ी छोटी और विभिन्न प्रकार की होती हैं। उसी प्रकार मस्तिष्क 


) की संममभ से सेवा में निखार आता है। इसलिए ज्ञान की शक्ति लेकर 


_ दौर परमात्यं प्रेम की ग्रीस लगाकर जीवन की मशीन द्वारा समाज 


i - i 

TS 

ur, ) Me होती 

PAF es सेवा + 
<- पड 

FPGA, शहर: हे 

पे "| 

® च 
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परमात्म श्री प्राप्ति हित अनेकानेक प्रकार के विदन आते हैं 
उनको विजय कैसे किया जाये इस पर महर्षि सुनत्सुजात कहते हैं-- 


द्वारारिग सम्यवप्रवदन्ति सन्तो 
_ बहुंप्रकारारि दुराचरारि । 
सत्याजवे ह्वोदंयशोच विद्याः 
बण्सानमोह प्रतिबंधकानि ।।४३॥ 


हैं राजन ! ब्रह्मलक्ष्मी में प्रवेश के लिए भ्रनेक द्वार मुख्थरूप से 
छः दरबाजे हैं (१) सत्य (२) भ्रार्जव (३) लज्जा (४) ५) शौच 
( ६) विद्या । किन्तु इन प्रवेश द्वारों पर मान मोह के दो-दो किवाड 
चढे हुए हैं जिनसे ये दरवाजे बन्द हैं। मान मोह की किवाड खोले 
io ई भी इन दरवाजों द्वारा ब्रह्मलक्ष्मी के महल में प्रवेश नहीं 
केता । 


सत्य, सदाचार झोर निष्क्रपटता के हृदय में विराजमान होने पर 
आचरण से लाया जा सकता है। सत्य की परिभाषा है जो मानसिक 
भाव और ऐन्द्रियक व्यवहार पूव में अपने प्रन्दर प्रवतंमान हुआ है 
उसको यथाभाग्य कहना संत्य कहलाता है । दो बाते और सत्य में 
जोड़नी पड़ती है मघुरता और हितकारिता भी सत्य में निविष्ट होनी 
चाहिए । नीति में और भो सत्य का सूक्ष्म विचार हुआ है। . आपत्ति 
काल विवाह और हास्य में भी कभी-कभी असत्य भाषण ही सत्य 
माना गया है। शत्रु के मध्य गुप्तचर भी यदि सत्य का प्रकाशन कर 
दे तो अपने को और देश दोनों को खतरे में डाल सकता है।यह तो 
मनुष्य का विवेक श्रौर परिस्थिति यथायोग्य बतलाती है किस अवसर 
पर क्या कथन हो । 


परन्तु हृदय में यदि दुराचार श्रौर कपट छिपा हो तो मनुष्य कभी 
सत्यवादी हो ही नहीं सकता। अपना लोभ लालच उसको संकुचित 
करता रहेगा और वह स्वार्थं सिद्धि हित कुछ का कुछ बोलता रहेगा । 
ऐसी स्थिति में उसे परमार्थ लक्ष्मो कसे प्राप्त होगी । 


सत्यवादी पुरष स्वार्थी कदापि नहीं हो सकता सत्यवादिता में 
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दुराचार को थोड़ी सी भो जगह नही, सत्यवादिता सात्वना का ग्रति 
सुन्दर स्थान है, सत्यवादी की जिह्वा कभी निष्फल नहीं होती । 


आजव (सरलता) स्वच्छ हृदय का प्रकारण है, सरलता निर- 
भिमानता का योतक है, सरलता समस्त साधना का फल और सरलता 
परमात्मा का सबसे प्रमुख प्रसाद है । सरलता सदाचार को मडिजल 
है सरलता स्वच्छता का दपंण है, सरलता विद्वता में बाला मस्ती है, 
सरलता प्रेम का प्रत्ताप है सरलता ज्ञान का ज्ञेय है गौर सरलता 
सरसता का द्योतक है, सरलता परमात्मा तक पहुंचाने का सबसे 
सूदमतम समोपतम मागं है। इसलिए सरलता के सेवन सदा साधक 
को करना ही चाहिए । 


लज्जा अपनी रक्षा के लिए सवमे बडा शस्त्र है। आज के युग में 
सत्संग से लज्जा ग्राम जनता करती है, किन्तु लज्जा के स्थान और 
बहुत से हूँ । कुसंग से सदा लज्जा करनो चाहिए। मन में 'कुविचारों 
से लज्जा करे वाणी में कुबाणियों से लज्जा करनी चाहिए शरीर से 
दुराचार और दुराचारियों से लज्जा करनी चाहिए ।-समाज में गन्दगी 
फंलाने में लज्जा करनी चाहिए भगवान का नाम भूलने पर लज्जा 
करनी चाहिए । लज्जा सुरक्षार्थ अत्यन्त दृढ़ दुग है। इसलिए ला ज 
का पल्ला पकढ़े रहो । [ 


दम का अर्थ है इन्द्रियं की तृप्रवृत्ति का दमन मन की कुवास- 
नाश्रों का दमनः सौर शारीरिक बुराइयों का दमन । सदुपयो गाथं जिस 
भकार मानव धन को वचा बचाकर रखता है व्यथं व्यय 'नहीं करता । 
इसी प्रकार परमात्म चिन्तनार्थ हमें भ्रपनी शक्तियों को कुप्रवृत्ति में 
जाने र रोकना चाहिए। जिस प्रकार कोई सारथि अपने रथं में जड़े 
अर्वा की लगाम सम्भालकर रखता है उनको कुपथ में जाने-से रोकता 
है और सन्मागं पर स्थिर रखता है तो अपने लक्ष्य पर पहुँच जाता 
६: उसी प्रकार इच्धियों के घोड़ों को अ्धर्म से रोककर धमं की ओर 
i se है । का की लगाम और विचार के..कोड़े 
का सदुपयोग केरना पडता तक आराम 
~ है जिससे जीवन का भगवान तक आराम 
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शौच का अर्थ है पवित्रता । पवित्रता मन तन और वाणी को 
पावनता का नाम है। मन की पावनता परमात्म ध्यान से होती है, 
बाणी की फावनता परमात्मा गान से होती है। और शरीर को 
पावनत। स्नान दान से होती है। पावन हृदय ही परमात्म तत्त्व का 
ज्ञान प्राप्त करके भवसागर से छुट्टी पाता है परन्तु हृदय की पावनता 
में वाणी की पावनता का परम उपयोग है। वाणी द्वारा भजन कोते 
से मन श्रति शीषर पावन होता है। 
विद्याःव्यवहार र और परमार्थं दोनों विद्या से ही सिद्ध होते हैं। 
विद्या बिना जीवन धारण करना पशु सहश ही है । विद्या सद्विचारों 
की परम्परा को बनाये रखने के साथ-साथ नये विचारों को जन्म 
प्रदान करती है। विद्या को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। (१) 
सांसारिक पदार्थो का ज्ञान और सांसारिक व्यावहारिक ज्ञान (२) 
अपने स्वरूप का ज्ञान । जिसको दूसरे शब्दो में इस प्रकार भी कहा 
जा सकता है । (१) दृश्य का ज्ञान (॥०७।९५४९ ०" 0४।९०) (२) 
इष्टा का ज्ञान (Knowledge of Subject) 
. सांसारिक पदार्थों का अनेकत्व होने के कारण सांसारिक विद्यायें 
भी अनेक शाखा वाली हैं परन्तु ग्रात्मा एक है इसलिए अध्यात्म बिद्या 
भी एक ही है। हां इतना श्रव्य है विवेचन के दृष्टिकोण में अन्तर 
होने के कारण आध्यात्मिक विधाओं में भी ्रनेकत्व संसार में देखने 
को मिलता है किन्तु वहाँ भो अनेकत्व सांसारिक विद्या के संस्कार 
मात्र से है. अगर उनका परित्याग कर दिया जाएऐ तो आध्यात्मिक 
चिद्या एक ही है। हम इसको इस प्रकार समझा सकते हैं। कई 
सज्जनग्रात्मा के साथ शरीर को जोड़कर गात्मा का विवेचन करते 
हैं, तो दूसरे सज्जन इन्द्रियों का उसके साथ योग समभते हूँ। कइयों 
ने फ्रज का उनके साथ संयोग कर दिया है तो कई अन्तःकरण को 
जोड़े बैठे हैं । कई सज्जन कर्म के साथ उसका गठवन्धन करते हैं तो 
यन्य भोग के साथ उसको एक किये हुए है। कई जइता से उसका 
सम्वन्ध मानते हैं तो अन्य चेतनता से । किन्हीं के मत में भगवान से 
एकत्व है तो दूसरे मतों में भगवान से लगाव । कोई सज्जन भगवान 
का ग्रस्तित्व स्वीकार करते हैं तो कई उनका ग्रस्तितव नहीं । इन सब 
धारणाओं का कारण संस्कार है जो इसे समाज म्रौर अपने विचारं 
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ने प्रदान किये हैं। धीर धीरे 
इनका आग्रह T 
भव्यक्तात्मा के साथ समर्पित होकर मम हो गत हो म 


ति व्यक्तियों को अवलोकन करके हमारा भी ग्रह 

न र हिलोरें लेने लगता है । जब प्रारब्ध प्रतिबन्ध 
लेते हैं और सां व्यक्तियों 

जाग गए sd क र सांसारिक व्यक्तियों कीः 


मोह वर भी साधना का हम आश्रय नहीं ले पाते देह का मोह 


र आ . के तिमिर में प्रकाश के लिए एकमात्र परमात्य प्रेम 
St दो च से अभिमान की और मोह की तिमिर राशि 
प्रिया क्योंकि हम लोग अर्थात हमारा मन जकड़ता 
‘nl क प्लम को भांति चलता रहता है इसलिये 
हिला रहता हैकभो हल्कापना कभी भ [रीपना कभी 

। निश्चिन्तता। कमी सरलता, कभी निर्बलता । कभी 
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इसलिए हमें चाहिए मन के सम्मुख परमात्म प्यार का ऐसा चारा 
रखें जिससे यह सदा इसमें लगा रहे और पनी समस्त ग्रादतों से 
बाज आये । संसार को अ्सारता पुनः-पुनः इसे समकाए जिससे संसार 
में जाने का मोह संवरित हो सके । सत्संग इसमें हमारो बहुत सहा- 
यता करता है, हमार मन को परमात्मा को ओर बढ़ाता है तथा संसार 
की ओर से हटाता है। हमारे जीवन की यात्रा सत्संग के आश्विय 
होकर भरपूर आनन्द से संयुक्त हो जाती है । 
सत्संग पथ में भी ग्रनेक विघ्न हैं जिनमें संसार का प्रपञच खड़ा 
बहुत शीघ्र खड़ा हो जाता है । गुरु शिष्य के भाव, उनके सम्पोषणार्थ 
, आश्रम मठ. उनके शोभनार्थ दान पुण्य, दानपूण्य की परम्परा निर्वा- 
हाथ धन प्राप्ति हित वञ्चना ग्रौर तदथं धनिक वरे की प्रशंसा आदि 
आदि अति लम्बी श्र खला है जो पुनः छल कपट रूप संसार में खींच 
' लाती है। इसलिए ब्राहनी लक्ष्मी के उपर्युक्त प्रवेश द्वार खुलने में 
कठिन हैं । भगवान से प्राथना करने से स्र कुछ सुलभ है। 
इति दशमो व्याख्यानः 
सनत्सुजाती संहितायाः प्रथमोऽष्यायशच 
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